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संतबानी पुस्तक-माला पर दो शब्द 


संतबानी पुस्तक-माला के छापने का अभिप्राय जगत-प्रसिद्ध महात्माओं की 
बानी और उपदेश का जिनका लोप होता जाता है बचा लेने का है । जितनी बानियाँ 
हमने छापी हैं उनमें से बिशेष तो पहिले कहीं छपी ही नहीं थीं और जो छपी भी थीं 
सो प्रायः ऐसे छिन्न भिन्न ओर बेजोड़ रूप में या क्षेपक ओर त्रुटि से भरी हुई जिससे 
उन से पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता था | 
हमने देश देशान्तर से बड़े परिश्रम और व्यय के साथ हस्तलिखित दुलभ 
थ या फुटकल शब्द जहाँ तक मिल सके असल या नकल कराके मँगाये। भरसक 
तो पूरे ग्रन्थ छापे गये हैं और फुटकल शब्दों की हालत में सब साधारण के उपकारक 
पद चुन लिये हैं, प्रायः कोई पुस्तक बिना दो लिपियों का भुकाबिला किये और ठीक 
रीति से शोधे नहीं छापी गई हैं, और कठिन ओर अनूठे शब्दों के अर्थ और संकेत 
फुट नोट में दे दिये गये हैं। जिन महात्मा की बानी है उनका जीवन चरित्र भी साथ 
हो में छापा गया है । और जिन भक्तों ओर महापुरुषों के नाम किसी बानी में आये 
हैं उनके वृत्तान्त और कोौतुक . संक्षेप में फुट नोट में लिख दिये गाये हैं । 


दो अन्तिम पुस्तका इस पुस्तक-माला की अथौत्‌ संतबानी संग्रह भाग १ 
( साखी ) और भाग २ (शब्द ) छणए छत्ती हैं. +-+ - -याय 
श्री पंडित सुधाकर द्विवेदी 
भविष्यति” । 


एक अनूठो ओर 
“लोक परल्ोक हितकारी' 
श्रीमान महाराजा काशी 
संग्रह है; जो सोने के तोल 


पाठक महाशयों क॑ 
दृष्टि में आव उन्हें हमक 
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उन महात्मा के अति उत्तम शब्द--३० बिरह ओर प्रेम अंग के, 
6६२ उपदेश के, २४ भेद के, १७ साध महिमा और असाध की 
रहनी के, ८ आरती के, ६ मंगल के, ३ सावन व 
हिंडोला के,. ७ बसंत के, २६ होली के, और ६६ 
मिश्रित अंग के छुपे हैं, ओर शिष्यों के न/म 
५ शिक्षा-पत्र और कुछ साशब्वियाँ भी 
दी हुई हैं । 


_कनने जक3-3+-मन+-पाम»मक-ननन....3 ववननननख७8.--मामन+करमममकरम. 
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शब्द 
अपने देखि रहु मन जानि 
अपने मन मह सुमिरहु नाम 


अब कछु नाहिं गति कहि जात 


अब को बार तारु 

आब जग परयो घूमाधाम 
झब मन नाहि कतहूँ जाय 
अब मन बैठि रह चौगान 
अब सन भयो है मस्तान 
अब मन मंत्र साँचा सोइ 
अब मन रहहु थिर 

अब में कहों का गति तोरि 
अब में तुमसों सुरति लगाई 
अब मोरि मान ले 

अब सुनि लीजे 

अमृत नाम पियाला पिया 
अरो ए नेहर डर लागे दे 
अरी ए सें तो वैरागिन 
अरी में खेलों रि फाग 
अरी में तो नाम के रंग 
अरी मोरे नैन भये 

अरे मन अनत 

अरे मन अबहेँ 

अरे मन भन्नहु 

अरे मन रहहु थिर ठहराय 
अरे मन रहहु चरन तें त्ाग 
अरे यहि जग आइके 
असाढ़ू आस वरज्ञि 

आह जग काहे सन बौराना 
आनंद के सिध में 

आधु द/ चीन्है नहिं कोई 


टष्ठ 


४६ 


१०३६ 


सूचीपत्र शब्दों का 





शब्द 

ञयाय के फगरा लायो रे 
आरति अरज लेह 

भारति कंवन तुम्हारी 
आरति गुरु गुन दीजे 
आरति चरम कमल्न की 
आरति सतगुरु समर्थ करऊँ 
आरति सतगुरु समस्थ तोरी 
आ।रति सतठगुरु साहेब 

उनहीं सो कहियो 

ए प्रभु में कछु जानि न 

ए सन जोगी करहु बिचारा 
ए मन निरखि ले ठहराह 

ए मन मंत्र ज्ञीजे छाति 

ए सखि अब में 

एहु मन खोट छोट न होड़ 
ऐपे साँइ की में 

भोर फिकिर करि फरकरे 
आओसर बहुरि न पैशे 

कृलि की रीति सुनहु रे भाई 
कलि क्रो देखि परखि 

कलि महू कठिन बिबादो भाई 
कहा गयो मुरली 

का तकसीर भई 

काया कैल्लास कासी 

काया सहर कहर 

केतिक बूक वा आर ति 
कैमे फाग खेलौं यहि नगरी 
ऊन बिधि खेलौं होरी 

लहु बसंत मन 


र्ठ 


६६७१, 





शुब्द्‌ 
खेलहु मनुवाँ तुम 
खेलु मगन हल होरी 
गूऊ निक्सि बन जाहीं 
गगरिया मोरी 
चरनन न तर दियो माथ 
चरन पै में बारी तुम्दारी 
ज्ञुंग की रीति कही 
जग दे पीठ दृष्टि बहिलाव 
जग बिनु नाम बिर्था जान 
जग में बहुत बिबादी भाई 
जब तें देखि भा मस्तान 
ज़ब-तें लगन लगी री 
जब मन मगन भा मस्तान 
जप घृत पय में बासा 
जा के लगी अनहद तान हो 
जागहु जागहु अवरत 
जा पर भयो राम दयाल 
जिन के रसना भे नाम अधार 
जो कोई घरहिं बैठा रहे 
जोगिनि भइडें अंग 
जोगिया भैंगिया खबाइल 
जो पे भक्ति होीन्‍्ह जो चहैे 
भमकि चढ़ि जाएें 


डोरि पोढ़ि लाय 


तज के बिबाद जक्त 
तुम तें करे कौन 
तुम तें कहदत अद्ों 
तुम तें का कहि 
तुम ते बिनय 

तुम सों नैना लागे 
तुम सो यह मन 
तुम सो लागो रे 
तुमहीं सो चित 
तुम्हरी गति 

तूँ गगन मंडल्ष 


सूचीपत्र 
पृष्ठ शब्द 
४६ दीनता सम और 
रै३े दुनियाँ जग धंध 
४४ दुनियाँ रोह रोइ 
४१ देखि कै अचरज 
७४ नइहरबाँ आय 
१०४ नि आबे नहिं जाइ 
१०३ जहिं भरमात्रहु 
६१ नाम की को करि सके 
० नाम बिना गे जन्म 
९.) . न्ञाप्त बिन र्नाह 
_०9 नाम मंत्र तत्त सार 
४ निभय हे के 
श नेनन देखि कहा 
४ नेन निरखि छवि 
ः नेहर सुख्र परि 
४४ पपिहे जाय पुकारेऊ 
१०५. “सु को हृदय खोज हू 
४७ प्रभु जी अब मैं कहों सुनाई 
२३ से जी कहों मैं कर जोरि 
३. अ्र्चु जो जन का जानत रहिये 
9 4अभु जी ना्दिं कछु 
६८ अभुजी मैं तौ 
प्रभु में का प्रतीत 
प्रान एहँ आइ 
१०४ पिय को देहु मिल्ाय 
४७. पिय ते भेंट करावहु 
हे पिय तें रहु लौ ज्ञाय 
७४ पिय संग खेलौ री 
७ पयाँ पकरि में लेडेँ 
€ या परि मैं हारिएँ 
६ पंछित काह करे पंडिताई 
१०४ बपुरा का गुनि गुनि 
४२ बरनि न आबीै मोदि 
८६ विनती करों कर जोरि 
१०७ बिरिछ के ऊपर 


कक । 
4] 


बूसो राजा बूसो राव 


१०२ 
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शब्द 
बौरे करे गुभान न कोई 
बौरे त्यागि देह गफिलाई 
बौरे नाम भजु मन ज्ञानि 
बौरे मते मंत्र सुनु सोई 
भक्त दूलनदास रहु सदा 
भक्त देबीदास मन नाम 
भक्त देबीदास मन राखहु 
भक्त देबीदास मन सदा 
मगन हे खेल री होरो 
मन गहु सरन 
मन गुरु चरन धरि रहु ध्यान 
मन तन का खाक जानु 
मन तुम का औरहिं समुझावहु 
मन तुम भजों रामे राम 
मन ते पियत पिये नहिं जाना 
मन महँ नाम ही भजि 
मन महँ राम रसे 
मन में जेहिं लागी जस भाई 








जंगजीवन साहब की बानी 


पृष्ठ शब्द 
१८ मोरे सतगुरु खेलत 
४५ मोह करै दुत्ता लोग 
१६ मॉहि न जानि परत 
४२ ग्रह मन चरन 
६१० यह मन राखहु 
११० यहि जग होरी 
११० यहि नगरी महँ आनि 
११० यहि नगरी महँ परिएं 
6६ यदि नगरी में होरी 
३६ याद बन गगन बजाबव बँसुरिया 
१० यहु मन नाहिं इत उत्त जाय 
७७ यह कोइ काहु क नाहीं 
२० या बन में मन खेलत 
१०६ हि मैं निर्मल दृष्टि निहारी 
5३ रहु मन चरनन लाय 
रर रहु मारग ताके 
४६ राज्ष नाम बिना कहौ 
रे मन रहो प्रीति लगाय 


मन में जेहि लागी तेहि ल्ागी है हर रंगि रंगि चंदन 


मन रहु आसन मारि 
मन रे आप का 


मन्िं मारि गहहु नाथ दैत हों सिखाई २४ 


मनुआं खेलहु ख्याल मचाई 
मनुआं खेलहु फाग बचाय 
मनुआँ खेली यह द्वोरी 
मनुओँ तें कहुँ अनत न जाई 
मनुआँ फाग खेलु 

मनुओं बैठ रदहु चौगाना 
मनुआं साँवी प्रीति लगाव 
मूरश्ल बड़ा कद्ठावे ज्ञानो 
मेरो अब मत्र तुम त॑ लागा 
में तन मन 

मैं ते गाफिल होहु नि 

में तोदि चोन्हा 

में वो परिर्ड सुलाइ 

में निगुती बन भूलि 


स॒खि बाँसुरी बजाय 
सखी रो करों में 
६६ सखी र। खेलहु प्रीति 
६७४. संखा। रो में केहि बिधि 
6२ लंतगुरु में तो तुम्हार 
७७ सतगुरु घाहेब समरथ 
६७. सत्त नाम बिना कहो 
१६ सत्तनाम भजि गुप्रदिं रहै 
१७ सत्तनाम मन गाबवहु रे 
७८. संत्तनाम रस अमृत पिया 
७ साँई अजब की माया 
३ साँई अब मैं काह कहीं 
१११ साँई अब मोहिं दाया कीजै 


६६ 
७२ 
१०२ 
श्र 
३७ 
१६ 
१० 
4 
६& 
१०६ 
७्ब्‌ 
२३ 
१०१ 
४२ 
ह<्‌ 
१०० 
६४ 
८४७ 


साँ३ अब सुन लीजे मोरी, तुम जानतः १०५ 
७३ साँइ अब सुनि लीजे मोरी, दाया करहु १०७ 


र्‌ साँ३ काहु के बस 


८१ 
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सूचीपत्र ५ 


शब्द पृष्ठ हर छष्ठ 
2९ ८६ साथों जग परखा! मन जानी श्३ 
साँइ गति जानि जात लय जग जिसे # 
शक कल पट. साधो जस जाना तस जाना २० 
5 आल श ५. साधो जानि के छोइ अजाना ६३ 
साँइ तुम सों _ साथधो हिन्ह जाना, तिन्‍्ह जाना २१ 
साँइ तेरों करे कोव बकश्लान १०८ स्ाधो जिन्‍्ह प्रभु ६० 
साँ३ निर्मल जोति 5 साधो जेहिं आपन कै लीन्हा श्ण्य 
साँइ बिनती सुन्तु मोरी 5०८ साधो देखत नैनन साँइ ६४५ 
सॉइ समरथ कृपा टू साधो देखि करे नहिं कोई २६ 
साँ३ सूरति अजब तुम्हारी ६०५ साधो देखो मनहिं बिचारी १३ 
साध कै गति को गाव ४४ स्ाधो नहिं कोइ भरम ७६ 
साध बड़े दरियाव ४८ साधो नाम जण्हु २५ 
साधहिं अबल न जाने 7” साधो नाम तें रहु रु 
साधो अब में ज्ञान 5५ साथो नाम बिसरि ७६ 
साधो अस्तुति जन जग ह्लूटा १४ साधो नाम भजहु ७६ 
साधो एक जोति सब माहीं 5३ साधो नाम भजे सुभ होई र्‌र 
साधो अंतर सुमिरत रहिये ८६ स्ाधो परगट कद्दों पुकारी २१ 
साधो इक बासन +७ साधो बिलु सुमिरन ३३ 
साधो कठिन जोग है कस्ना > साधो बूमे बिन्ु समुझि न आबै ३६ 
साधो कलि जन बिरला कोई 30“ साधा अ अल नर ६ 
जाओ के #!: साथो भक्ति करै अस कोइ अंतरे का 
साथो कहत अहो गुदराइ (9 साधो भक्ति करै अस कोई, जगत रमै २६ 
साथो कास्तो अजब बनाई... 0 साधा मा नहीं औसान ११ 
साधो केहि विधि ध्यान लगावे न नहु नाम सन लाई १०३ 
_ खसाधो को कहि कादि | है साधो भक्ते अहेँ मतवारे हक 
साधो को थौं कहूँ तें अबब।, कहँ ते. ३६ अधोमन नहिं अंत बहाव ३३ 
साधो को धों कह तें आबा, खात पियत ४० धो सन भजहु सप्वा नाम पर 
साधो को मूरख समुभावे >*  साधो मन महँ करहु ध्प 
साधो कौन कथे ५० साधो मैं प्रभु तें लब लाई १४ 
साधो कौन को धीौं 0 साधो मैं ज्ञान सों ८० 
भा घ कि हे साधो मंत्र सत मत ज्ञान १२ 
क्तत त्तहु फाग रट त्नाई €६७ 
साधो खेलह सम कि बिचारि रे लॉग रहते बंद रद तो र२ 
साध। गहहु समुझ्ि बिचारि प्‌ सनि टन आन साई २६ 
साधो चढृत चढ़त चढ़ि जाई १६ खाधो रसनि र धो हर 
साधो जग की कहों बखानी ६७. साधो सब्द कह स ०) 


साधो जग की कौन बिचारे ६४७  साधो समुफि बुफि ४१ 
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जगज्नीवन साहव की बानी 

शब्द प्रष्ठ शब्द 
साधो सहज भाव भजि रहिये ३२ सुनु बिनु नाप्त नहिं निस्तार 
साधो साध अंतर ध्यान २३७ समुनु सखि अब में 
साधो|सोवल यह्‌ मन करहु ६०६ समुमिरहु मन सत्तनाम 
साधो सुमिरो नाम रखाला १९ सोभा श्रभ्चु की 
साधों होरी खेलत ३४ हम कहँ दुनियाँ कहि 
साधो ज्ञान कथि कथि हारे ८७ हरि छबिहिं दिखाय 
साहेब मोहि गुन १०६ होरी खेलौो संत चरन धंग 
साहेब समरत्य प्रीति *  ज्ञन गुन गबवन कहे रे भाई 
सुनु बिनु ऋपा भक्त ४४ ज्ञान समुमि के करहु 


प्रठठ 
ब्६ 
३० 
२४ 
ह्ट्र्‌ 
६३३ 


७० 
१७ 
दर 





संशोधित संतबानी की संपूर्ण पुस्तकों का सूचीपत्र , १६७३ 


गुरू नावक की प्राण संगली भाग १ ३॥। ) 
संत महात्माओं का जीवन चरित्र संग्रह १।) 
लोक परलोक हितकारी २) 
कबी र साहिब का अनुराग सामर १॥॥ ) 
कबीर साहिब का बीजक १॥) 
कबीर साहिब का साखी-दसंग्रह २॥) 


कबीर साहिब की शब्दावली, पहला भाग १॥॥) 
कबीर साहिब की शब्दावली, दूसरा भाग १॥॥) 
कबीर साहिब की शब्दावली, तीसरा भाग. १) 


कबीर साहिब की शब्दावली, चौथा भाग ॥) 
कबीर साहिब की ज्ञान-गुदड़ी, रेखते और भूलने १) 
कबीर साहिब की अखरावती ॥ ) 
धनी धरमदास जी की शब्दावली १।) 
तुलसी साहिब हाथरस वाले की शब्दावली 

भाग १ २॥।) 
तुलसी साहिब दूसरा भाग पद्मसागर 

ग्रन्थ सहित २।।) 
तुलसी साहिब का रत्नसागर २॥।) 


तुलसी साहिब का घटरामायरा पहला भाग ३) 
तुलसी साहिब का घटरामायरा दूसरा भाग ३) 


दादू दयाल की बानी भाग १ “साखी” ३) 
दाटू दयाल की बानी भाग २ ““ब्नब्द” ३) 
सुन्दर बिलास २) 


पलटहू साहिब भाग १--कुरडलियाँ १॥॥। ) 
पलदू साहिब भाग २ ““रेखते, भूलने, अरिल, 
कवित्त, सवैया १॥। ) 
पलट साहिब भाग ३---भजन और साख्ियाँ १॥॥) 
जगजीवन साहिब की बानी पहला भाग _१॥। ) 
जगजीवन साहिब की बानी दूसरा भाग १॥॥।) 
दूलनदास जी की बानी 


॥/%०) 
चरनदास जी की बानो, पहला भाग १॥। ) 
चरनदास जी की बानी, दूसरा भाग १।। ) 


गरीबदास जी की बानी २॥) 
रेदास जी की बानी १) 
दरिया साहिब बिहार का दरिया सागर. _॥) 
दरिया साहिब के चुने हुए पद और साखी ॥॥) 
दरिया साहिब मारवाड़ वाले की बानी ॥ ) 
भीखा साहिब की शब्दावली १) 
गुलाल साहिब की बानी १।) 
बाबा मलूकदास जी की बानी ॥।) 
गुसाई तुलसीदास जी की बारहमासी 5, 
यारी साहिब की रत्नावली |--)॥॥ 
बुलला साहिब का सब्दसार ॥॥ ) 
केशवदास जी की अमींघू ट |) 
धरनीदास जी को बानी ॥ ) 
मीराबाई की शब्दावली १) 
सहजोबाई का सहज-प्रकाश १।) 
दयाबाई की बानी ॥) 


संतबानी संग्रह, भाग १ साखी [| प्रत्येक 
महात्माओरों के संक्षिप्त जीवन-चरित्र सहित ] 
संतबानी संग्रह, भाग २ शब्द [ऐसे महात्माओ्रों 
के संक्षिप्त जीवन-चरित्र सहित जो भाग १ 
में नहीं हैं] ३) 
संत मद्दात्माओं के चित्र-- 


तुलसीदास ः -) 
कबीर साहब तट), 
दादूदयाल ् 
मीराबाई 779 
दरिया साहब बिहार ्त 

मलूकदास -)) 
तुलसी साहब हाथरस वाले 5 

गुरु नानक तट) 


दाम में डाक महसूल व पेकिज्गु शामिल नहीं है, वह अलग से लिया जावेगा । 


पता--मैने जर, बेलवीडियर प्रिंटिंग व्स, प्रयाग । 
१३, मोतीलाल नेहरू रोड (विश्वविद्यालय के सामने) 
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जगजीवन साहब की बार्नी। 
दूसरा भाग क्‍ 
बिरह ओरे प्रेम का अंग 


| शब्द १॥। 
पैयाँ पकरि में लेएँ मनाय ॥ टेक ॥ 
कहों कि तुम्ह हीं कहँ में जानों, अब तुम्हरी सरनहिं आय ॥१॥ 
जोरी प्रीत न तोरी कबहूँ, यह छत्रि सुररत बिसरि नहिं जाय॥२॥ 
निरखत रहों निह्रत निम्ु दिन, नेन दरस रस पियों अधाय ॥३॥ 
जगजीवन के समरथ तुमहीं, तजि सतसंग ग्रनत नहिं जाय ॥४॥ 


- | शब्द २ ॥ 


उनहीं सों कहियो मोरी जाय ॥ 

ए सखि पैयाँ परि में बिनवों, काहे हमें डारिन बिसराय ॥१॥ 
में का करों मोर बस नाहीं, दीन्यो अहै पज्रोहिं भटकाय ॥२॥ 
ए सखि साई मोहिं मिलावहु, देखि दरस मोर नेन जुड़ाय ॥३॥ 
जगजीवन मन मगन होउं में, (रहों) चरन कमल लपणाय ॥४॥ 


॥ शब्द ३ ॥ 

पिय तें भें करावहु री, में जाऊँ बलिहारी ॥ टेक ॥ 

पैयों पकरि में बिनवों तुम्ह तं, में तो अहों अनारी। 

पाँचु साँचु की गैल न आवहिं, इन्हं सब काम बिगारी ॥ १॥ 
चलहिं पच्रीस कुमारग निसु दिन, नाहीं जात सँभारी। 

में त॑ मान श॒ुपान न छोड़हिं, करि उपाय में हारी ॥ २॥ 
तीनि त्यागि ले चजु चोथे कहँ, तब देखों अनुहारी'। 
जगजीवन सखि हिलि मिलि करि के, सीस चरन पर वारो ॥ ३ ॥ 


॥ शब्द ४ ॥ 
भपकि चढि जाई अटरिया री ॥ येक ॥ 
ए सख्ि पंंडों साई केहि अनुहरिया' री॥१॥ 


। १) रूप । 





रे बिरह और प्रेम्त का अंग 


सो में चहों रहों तेहिं संगहि, निरखि जाएँ बलिहरियां री ॥२॥ 
निरखत रहों पलक नहिं लाओं, सूतों सत्त सेजरिया' री ॥३॥ 
रहों तेहिं संग रँग रस माती, डारों सकल बिसरिया री ॥४॥ 
जगजीवन सखि पायन परि के, माँगि लेडँ तिन सनिया* री॥५॥ 


| शाब्द्‌ & |। 
री मोरे नेन भये बेरागी ॥टेक॥ 
भसम चढटाय में भइउ जोगिनियाँ, से अभ्ूषन त्यागी । 
तलफि तलफि में तन मन जास्थों, उनहिं दरद नहिं लागी ॥१॥ 
निसु बासर मोहि नींद हरी है, रहत एक ठेके लागी। 


प्रीत सों नेनन नीर बहतु है, पीपी पीवन जागी हरा 


सेज आय समुकाय बुझावहु, लेठ दरस छबि माँगी। 
जगजीवन सखि तृप्त भये हैं, चरन कमल रंस पागी ॥३॥ 
| शब्द ६ | 

पैयाँ परि में हारिउ हों, तुम्ह दरद न आनी॥ १॥ 
निगुनी अहों बुद्धि की हीनी, गति तुम्हरी नहिं जानी ॥ २ ॥ 
लॉगी रहत सुरति मन मोरे, भरमत फिरों भुलानी॥ ३॥ 
जब दूयत तब मन मोर द॒टत, समुझ्ि समुझि पछ्चितानी ॥ ४ ॥ 
काह कहों कहि आवत नाहीं, जेहि हिय सुरति समानी ॥ ५॥ 
जो जाने सोई पे जाने, को करि सके बखानी ॥ ६ ॥ 
जगजीवन कर जोरि कहत है, देहु दरस  बरदानी ॥ ७॥ 


|| शाब्द ७ ॥। 
में निगुनी वन भ्ूलि परि, शुन एको नाहीं रे ॥टेक॥ 
में सोवत संखि चोंकि परिँँ, पिय पिय॑ रंट लागी रे । 
में" बिना तन मन तलफे, में करम अ्ंभागी रें॥१॥ 
जम्त जल बिना मीन तलफत है, अस में तलफि सुखानी रे । 
अस मोरे सुधि सूरति आवत, लागत धूप पुहुप कुम्हिलानी रे ॥ २॥ 


390 (60) पवागा॥ (२) स्नेद । 


ज्ञगजीवन सांहब की बानी भाग रे ३ 


भा तने खाक नहीं किल्ु भावे, हे जोगिनि बोरानी रे । 
सममझापै को केहि काकेहि विधि, जेहिं लागी सोह जानी रे ॥ ३ ॥ 
मुनि जन जती मले यहि बन मह, पियें बिषय के पानी रे। 

सो अँदेस होत मन मोरे, कब थों मिलिहों आनी रे ॥ 9॥ 
में तें पाँच पीस डोरि ले, चहि ठहरानी रे। 
जगजीवन निर्गुन निर्मेल तकि, भय. मस्तानी रे ॥५॥ 

शब्द ८ ॥। 

में तन मन तुम्ह पर वारा॥ थेक ॥ 

निसि दिन लागि चरन की छहियाँ, सूनीं सेज निहारा ॥ ११ 
तुम्हे! दरस काँ भह्ट बेरागिन, माँगों सरन करारा ॥ २॥ 
डोरी पोढि बिलग ना कबहूँ, निरखि के रूप निहारा ॥ ३ ॥ 
जगजीवन के सतगुरु साई, तुमहीं पार उतारा॥ 9 ॥ 


| शाब्र्‌ ६ ।। 

जोगिनि अहउ आग भमसम चढ़ाय। 

कब मोरा जियरा जुड़इहो आय ॥१॥ 
ब्यूस मन ललके पलों में धाय। 

घर आँगन मोहिं कछु न खसुहाय ॥२॥ 
अस में ब्याकुल भइजे अधिकाय। 

जैसे नीर बित्त मीत्त सुखाय ॥३॥ 
ग्रापन केहि तें कहों सुनाय। 

जो समझों तो सम्युक्ति ।न आय ॥9॥ 
सँमरि सेभरि दुख आये ररोय॥ 

कस पापी कहूँ दरसन होय ॥५॥ 
तन मन सुखित >मयो मोर /आय। 

जब इन 'नेनन दरसन पाय ॥६॥ 
'जगजीवन चरनन लपटाय । 

रहे संग अब बूटि न जाय ॥ण॥। 


बिरह और प्रेम का आग 

॥ शब्द १० |। 
जोगिया भँगिया खवाइल, बौरानी फिरों दिवानी ॥टेक। 
ऐसे जोगिया कि बलि बलि जेहों, जिन्ह मोहि दरस दिखाइल ॥१॥ 
नहिं कर तें नहिं सुखहि पियावे, नेनन सुरति मिलाइल ॥२॥ 
काह कहों कहि आवत नाहीं, जिन्ह के भाग तिनन्‍्ह पाइल ॥३॥ 
जगजिवनदास निरखि बबि देखे, जोगिया सुररात मन भाइल ॥४०॥ 


॥ शब्द ११ ॥। 

साँई समरथ कृपा तुम्हारी । 

बालमीक अजामिल गनिका, लिहल्यो बिनहिं माँ तारी ॥१॥ 
में बपुरा अजान का जानों, का करि सकों विचारी । 

बहा जात अपंथ के मारग, तुम जानेहूँ हितकारी ॥२५॥ 
नेग जनम जग धस्थो आनि के, कबहूँ न सुद्धि सभारी । 

अब टरपों भौजाल देखि के, लीजे अब को तारी ॥१॥ 
बरनत सेस सहस मुख ब्रह्मा, संकर लाये तारी। 
माया दिदित व्यापि रहि सब महँ, निर्मल जोति तुम्हारी ॥9॥ 
आपरम्पार पार को्‌ पावे, कहि कथि संघ कोीउ हारी | 

जहँ जस बास पास करि जानी, तहेँ तेइ सुरति खुधारी ॥५॥ 
अनगन पतित तारि एक छिन में, गनि नहिं जात पुकारी । 
जगजिवनदास निरखि दबि देख्यो, सीस चरन पर वारी ॥६॥ 


|| शब्द १२ |। 
अब की बार तारु मोरे प्यारे । विनती करिक कहों पुकारे ॥१॥ 
नहिं वसिञ्वहे केतो कहि हारे । तुम्हरे अब सब बनहि सँवारे ॥२॥ 
तम्दरे हाथ अहै अब सोई । और दूसरों नाहीं कोई ॥श॥। 
जो तुम चहत करत सो होई । जलथलमरहँ रहि जोति समोई ॥४॥ 
काहुक देत हो मंत्र सिखाई । सो भजि अंतर भक्ति दृदा३ ॥५॥ 
कहों तो कब कहा नहिं जाई । तुम जानत तुम देत जनाई॥६॥ 


जगत भगत केते तुम तारा। में अजान केतान बिचारा ॥७॥ 
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जेंगजीवनसाहब की बानी भांग ५ ५ 


चरन सीस में नाहीं यारों। निर्मल सुरत निर्बान निहारों ॥८॥। 
जगजीवन का अब विस्वास। राखहु सतगुरु अपने पास ॥६॥ 
॥| शब्द १३ ! 

हरि दविहिं दिखाय, मोर मन हरि लियो ॥टेक॥ 

सुमिरन भजन करत निमुबासर, सोई जुग जुग जियो ॥१॥ 
कह कहों कहि आवत नाहीं, नयन दरस रस पियो ॥२॥ 
ज्ञान ध्यान जानत तम्हीं कह, जन आपन कर लियो ॥३॥ 
जगजीवन स्वामी दास तम्हारा, सीस - चरन महँ दियो ॥४॥ 


| शब्द १४ ॥।। 
साहेब समरत्य प्रीति तम्ह तें लागी॥ येक ॥ 
नेग जनम करम फंद परलयो नाहि जागी॥ १॥ 
अपथ पंथ तत जानि भूलेहुँ अभागी॥ २॥ 
तेहिं परथो सुधि वृद्धि हस्थो कोनि ज्ञुगत त्यागी ॥ ३ ॥ 
जगजिवनदास करे बिनती चरन सरन लागीं॥ 9 ॥ 
॥| शब्द १५ | 
अब मोरि मान ले इतनी ॥ येक ॥ 
तम बिनु व्याकुल भरमत डोलत, अब तो आनि बनों॥ १ ॥ 
में तो दास तम्हार कहावत, साहेब तृमहिं धनी ॥२॥ 
तम तो सत्तगुरू हो हमरे, अल्तह अलख गनी ॥ ३ ॥ 
जगजीवन चरनन महूँ लागो, नेन सों सुरति तनी ॥ ४ ॥ 
॥। शब्द १६॥। 
ए सखि अब में काह करों। 
भलि परि3ं में आइ के नगरी, केहि विधि धीर धरों ॥ १ ॥ 
अंत नहीं यहि नगर क पावों, केतो विचार करों। 
चहत जो अहों मिलों में पिय कहँँ, श्रम की गैल परों॥ २॥ 
हिंत मोरे पाँच होत अनहितई, बहुतक खेँच. करों । 
के तो प्रबोधि के बोध करों में, ह कहे घरों धरों॥ ३॥ 


हि बिरह और प्रेम का अंग 


तीस पचीस सहेली मिलि संग, ३ गहे केसे वबरों। 

पॉय पकरि के बिनती करों में, ले चलु गगन परों॥ 9॥ 

निरत निरखिद्ववि मोहिंकहों अब, गहिं रहु नाहिं टरों। 

जगजीवन सत दरस करों सख, काहे क भट्क फिरों ॥ ५ ॥ 
| || शाब्द १७ ॥| 

तुम तें विनय सुनावों, मोहिं तें भेट करावहु । 

सूरति उनके कौनी बिधि के, सो कहि मोहि बतावहु ॥ १ ॥ 

दरसन बिन व्याकुल में डोलों, नेना मोर जुड़ावहु । 

सूरति तम तजि देहु सयानप' , सहजहिं प्रीति लगावहु ॥ २॥ 

चलहु गगन *चढ़िं संग हमारे, त्व पेह दरसन पावहु। 

बैठ अहें पिउ वहि चोमहले, तह सत सेज विद्यावहु ॥ ३॥ 

रहो सँग सूति एकही मिलिके, कबहूँ नहिं दुख पावहु | 

जगजीवन सखि निरखि रूप थंबि, सूरत सुरत मिलावहु ॥ 9॥ 

॥ शब्द्‌ १८॥। 

यहि नगरी महँ परिउ भुलाई। 

का तकसीर मई थों मोहिं तं, डारे मोर पिय सुधि बिसराई ॥१॥ 

अब तो चेत भयो मोहिं सजनो, ढँदृत फिरहुँ में गइउँ हिराई । 

भसम लाय में महउँ जोगिनियाँ, अवउन बिनु मोहिंकछु नसुहाई॥ २॥ 

पाँच पच्रीस कि कानि मोहिं है, तातें रहों में लाज लजाई। 

सुरति सयानप अहै यहे मत, सब इक बसि करि मिलि रहु जाई ।३। 

निरति रूप निरखि के आवहु, हम तुम तहाँ रहहिं ठहराई । 

जगजीवन सखि गगन मंदिर मह, सत की सेज सूति सुख पाई ॥9॥ 


| शब्द १६ | 


तुम सों नेता लागे मोरे॥ टेक ॥ 
में बोरी दरसन बिनु डोलों, अब पायों बेठी रहों नियरे । 


एम विनु दुखित सुखितमें नाहीं,कहत हों पैयाँ पकरि के टेरे ॥१॥ 


(१) स्थानपन, चालाको । 


जगजीवन साहब की बानी भाग २ छ 


दासी जनम जनम की तुम्हरी, भूलिझँ आवत जावत फेरे । 
जगजीवन को सुरति तुम्हारी, लागी रहे सदा मन मेरे ॥२॥ 


॥| शब्द २० | 
साँई तुम सों लागो मन मोर॥ १॥ 
में तो श्रमत फिरों निमुवासर, चितवी तनिक कृपा करि कोर॥ २॥ 
नहिं विसरावहु नहिं तुमविसरहु, अब चित राखहु चरनन ठोर॥३॥ 
गुन ओगुन मन गआनहु नाहीं, में तो आदि अत को तोर ॥४॥ 
जगजीवन बिनती करि माँगे, देहु भक्ति बर जानि के थोर ॥५॥ 
|| शंव्द्‌ 
तुम तें का कहि विनय सुनावों । 
बारंबारहि. मोहि. नचायो, केहि बिधि ध्यान लगावों ॥१॥ 
महा अपरबल माया आहे, अंत खोज नहीं पावों। 
तेहि सुख परि सुधि भूलिग मोरी, जानि बूकि बिसरावों ॥२॥ 
मोहिं पर पाँच पियादे गालिव, इन्ह तें कल नहिं पावों। 
जो में चहों कि रहों हजूरिहिं, इन्हें ते रहे न पावों ॥३॥ 
भगरहिं नितहिं पचीस जोगिनो, केहिं विधि राह लगावों । 
आपनि आपनि करें तरंगें, में कछु करे न पावों ॥४॥ 
कुमति बह बहु सुमति देहु सुभ, सूरति थविहिं मिलावों। 
जगजीवन पर करु किरपा अब, कहूँ नहीं विसरावों ॥५॥ 
॥| 


था ६७२२ ॥॥॥ 

मेरो अब मन तुम ते लागा॥ टेक ॥ 

सोवत रहिउँ अचेत सुद्धि नहिं, गुरु सतत मत ते' जागा। 
आयो निर्गन ते. विलगाड के, पहिस्थो नीर के पागा ॥१॥ 
जोरि जोरि रचि करि के लीन्यो, जहँ तहँ लाग्यों धांगा। 
भयो करम बस स्वाद बाद महँ, भरमत फिरों अभागा ॥२॥ 
होइ सचेत करि हेत कप! भै, पहिरि निरभो के आँगा* । 
जगंजीवन के सारे संमरथ, रहों रंग रस पागाः ॥३॥ 


(१) पगड़ी । (२) अंगरख।। (३) पगा हुआ । 


प्र बिरह और प्रेम का अंग 

॥ शब्द ९३ |। 
अरी में तो नाम के रँग छक्ी ॥टेका। 
जब ते चाख्यो बिमल प्रेम रस, तब तें कछु न सोहाई । 
'रैनि दिना धुनि लागि रही, कोउ केती कहे समुझाई ॥१॥ 
नाम पियाला घोंटि के, कछु ओर न मोहिं चही। 
जब डोरी लागी नाम की, तब केहि के कानि रही ॥२॥ 
जो यहि रँग में मस्त रहत है, तेहि के सुधि हरना। 
गगन मँदिल दृढ़ डोरि लगावहु, जाई रहो परना ॥शा 
निर्भय हे के बेठि रहो अब, माँगो यह बर सोई। 
जगजीवन बिनती यह मोरी, फिरि आवन नहीं होई ॥४॥ 


॥ शाव्द २७ ॥ 
नहहरवाँ आय सुधि बिसरी, स॒ुधि विसरी मोरी सुरति हरी ॥१॥ 
का नइहरवाँ फिरहु भुलानि, जेही ससुरवा परि है जानि ॥२॥ 
काह कहों कहि नाहीं जाइ, मोहि बपुरी की सुद्धि न आइ ॥३॥ 
जोगिनि भट्ट आँग मसम चढ़ाइ, बिनु पिया भेंट रहा नहिं जाइ ॥9॥ 
ए सखि सूरति देहु बताई, देखि दरस मोर हियरा जुड़ाइ ॥५॥ 
जगजीवन कहे गुरु उपदेस, चरन कमल चित देह नरेस ॥६॥ 


॥ शब्द २५ ॥ 

मोहिं करें दुत्ताः लोग, महल में कौन चले॥ टेक ॥ 

छोड़ि दे बहियाँ मोरी, मोरि मति भ भोरी*॥श॥ 
कमति मोरि यह माई, जिन्ह डारयो सबे नसाई ॥२॥ 
यह पाँचो मोरे भाई, ३ तो रोकत आहें आई।॥१॥ 
करें प्रीस बहु रंगा, इन्ह मिलि मति मोरी भंगा ॥७॥ 
यह सब लेएज लेवाई, तब चढ़ों अटरिया धाई ॥५॥ 
इन्हे सब का सममावों, तब अपने पियहिं रिक्ावों ॥६॥ 
सेज सूति सुख पावों, तब नेनन सुरति भिलावों ॥७»॥ 
90. (0 दकार। (६ मूली हुई बाजली। .. 





जगजीवन साहब की वानी भाग २ 


है. 


ए सखि ऐपि विचारी, तो होहँ में पिय की प्यारी ॥-॥ 
जंगजीवन सत माती, तब जुग जुग सखि अहिवाती' ॥६॥ 


॥ राहज्र २६ ॥। 
में तोहिं चीन्हा, अब तो सीस चरन तर दीन्हा ॥ टेक ॥ 

तनिक भलक छवि दरस देखाय। 

तब तें तन मन कछु न सोहाय ॥१॥ 
काह कहों कहि. नाहीं जाय। 

अब मोहि का सुधि सम॒ुझि न आय ॥२॥ 
होह जोगिन आग भव्म चढ़ाय। 

भंवर गुफा तुम रहेउ बिपाय ॥३॥ 
जगजीवन छवि वरनि न जाय। 

नेनन मरति रही समाय ॥9०॥ 


॥ शब्द २७॥ 
रहिठ में निर्मल दृष्टि निहारी॥ टेक ॥ 
ए सखि मोहिं तें कहिय न आये, कस कस करहूँ पुकारी ॥१॥ 
रूप अनूप कहाँ लगि बरनों, डारों सब कछु वारी ॥र२॥ 
रबि ससि गन तेहिं छवि सम नाहीं, जिन केहु गह्य बिचारी ॥३॥ 
जगजीवन गहि सतठगुरु चरना, दीजे सबे विसारी ॥४॥ 


॥ शाब्द ६८॥ 


प्रभु जी में तो आहँ तुम्हारा। 

पूजा अरचा नाहीं जानों, जानों नाम पियारा ॥१॥ 
सो हित सदा होत नहिं अनहित, वास किहे संसारा। 
कहत हों दीन लीन रहों तम तें, तम ब्रत राखनहारा ॥२॥ 
झंतर ध्यानं गगन मगन हे, निरखों रूप तिहारा। 
पुहुप गँघि के माला लेके, सो पहिरावों हारा॥१॥ 
पान चून औ खेर सुभरी, गरी जायफल दोहरा 


कपूर इलायची मेरे! खबावों, पूजा इंहे हमारा ॥४॥ 


. (१) रोदागिन | (२) मिला कर।..... 


१० बिरह ओर प्रेम का अंग 


कटहर कोवा मेवा ल्यावों, सोडझ पतवावों प्यारा। 

. कनक नीर कर तें मुख धोवों, तकि के चरन प्रद्धारा' ॥५॥ 
सो चरनाम्तत नित्त पियों है, सुभ भा जनम हमारा। 
जगजीवन कह दिंहे रहहु यह, दाता होहु हमारा ॥६॥ 


॥ शाब्द्‌ २६ ॥ 
सखी री करों में कोन उपाई। 
में तो व्याकुल निस दिन डोलों, उनहिं दरद वहिं आई ॥१॥ 
काह जानि के सुधि बिसराहई, कछु गति जानि न जाई । 


में तो दासी कलपौं पिय बिन, घर आँगन ने सुहाई ॥शा 


तलफि तलफि जल बिना मीन ज्यों, अस दुख मोहि अधिकाई । 
निर्गन नाह* बाँह गहि सेजिया, सूतहि हियरा जड़ाई ॥३॥ 
बिन सँग सूते सुख नहिं कबहूँ, जेसे फूल कुम्हिलाइ 
हें जोगिन में भस्म लगायों, रहिउ नयन टेक लाह ॥४७॥ 
पैयाँ परो में निरति निरखि के, महिं का देंह भिलाई 
सुरति सुपति करि मिलहिं एक है, गगन मँदिल चलि जाई ॥५॥ 
रहि यहि महल यहल महँ लागी, संत की सेज बिलाई । 
हम तुम उनके सूत रहहिं संग, मिटे से दुचिताई ॥६॥ 
जगजीवन सिंव ब्रह्मा बिस्‍नू,; मन नहिं रहे ठहरा३ई। 
रवि सप्ति करि कुरबान ताहि छबि, पीवों दरस अधाई ॥७॥ 


पिंय को देह पग्रिलाय, सखी में पहयाँ लागों ॥येक॥ 

रेनि दिना मोहि नींद न आये, घर गन न सोहाय। 

में बोरी बपुरी ब्याकृत् हों, उन्हें दरद ना आय ॥१श॥ 
कोन गुनाह भयो थों महिं तें, शरिन्ह सुधि बिसराय । 
बहुत दिनन तें बिदुरे महिं तें, कहँ थों रहे छिपाय ॥२॥ 
तलफत मीन विना जल के ज्यों, अस मोर जिया अकुलाय । 
भसम लगाय में भइठ जोगिनियों, अंत न उनका पाय ॥श॥। 
द उन (१) धोया । (२) ष्ति कब 
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सूरति कानि छाड़ि दइ इत उत, देहों भेंट कराय। 
निरति निरखि जौन छवि आइहु, रूप सो देहुँ बताय ॥४॥ 
कीनी भाँति अहै केहिं मंदिल, भेंट करन तह जाय। 
सतत सेजासन बेठि चोमहले, रवि ससि छबरि छपि जाय ॥५॥ 
बहा विस्नु सिव का मन तहवाँ, दित्ति सो कहा न जाय। 
जगजीवन सखि हिलिमिलि हम तुम, रहे चरनन लिपयाय ॥६॥ 


उपदेश का अंग 
॥ शाध्द १ ॥॥ 


मन रह आसन मारि मढ़ी ते न डोलहु रे। 
राते मात रहहु प्रगण नहिं खोलहु रे ॥१॥ 
निरखत परखत रहहु बहुत नहिं बोलहु रे। 
रजनी क्रिवाड़ दीन्ह सत कंजी तें खोलहु रे ॥२॥ 
भुरु के चरन दे सीस आस सब त्यागहु रे। 
जहाँ जहाँ तुम रहहु इईंहे बर माँगहु रे॥३॥ 
चोक बनी चोगान चकमकी बिराजे र। 
रवि ससि छवि तेहिं वारि हंस तेहिं गाजे रे॥श॥ 
ब्रह्म विस्नु पिव मन निर्भुव अस्थूला रे। 
तेहि हिलि मिलि परसंग फिरहु नहिं भूला रे ॥५॥ 
चमकत जनिमेल रूप झलक बिनु हीरा रे। 
जगजीवन रहु मगन बेढ़ तेहिं तीरा रे ॥६॥ 

|| शब्द्‌ २ ॥। 
साधो भक्ति नहीं ओऔप्तान!। 
कहन सुनन को बहुत हैं, हिये ज्ञान नाहि समान ॥१॥ 
सरत नहिं. कछु करत ओरे, पढ़त बेद पुरान । 
ओर को समुझाइ सिखवत, आपु फिरत भुलान ॥२॥ 
करत पूजा तिलक देके, प्रात्‌ करि अप्नान। 
प्रमत है मन हाथ नाहीं, नाहिं थिर ठहरान ॥शा। 


(१) आश्षान, सहज | 


१२ उपदेश का अंग 


तीथे बत तप करहिं बहु विधि, होम जग जप दान । 
याहि माँ पचि रहत निसि दिन, परयो नाहीं ध्यान ॥०॥ 
सीस केस बढ़ाई रज' गँग लाइ, भे निर्बान। 
अंत तत्व॑ नाहि अजपा, भ्रमत फिरे निदान ॥५॥ 
पहिरि माला फूल इत उत, बाद जहँ तह ठानि। 
नके प्रापपय भये तेहू बथा जनम सिरान ॥६॥ 
सहज जग रहि सुरति अंतर, भजन सो परमान। 
जगजीवन ते अमर प्रानी, तेहिं समान न आन ॥७॥ 


॥ 6७5 ३॥ 
साधो मंत्र सत मत ज्ञान। 
देखि जड़ बहुतेर अंधे, कूठ करहिं बखान ॥१॥ 
जपहिं नावें तपहिं में तें, किहे गये गुमान। 
नाहिं थिर मन चलत जहूँ तहँ, अवल नहिं ठहरान ॥२॥ 
करहि बातें बहुत विधि तें, आपु अहहिं हेवान। 
गयो अजपा भूलि भूले, गयो घिसरि तेवान* ॥३॥ 
डोरि दृढ़ करि लाउ पोढ़ी, सत्त नामहिं जान। 
जगजीवन गुरु सत्त समरथ, निरखि तकि निरबान ॥४॥ 


॥ शराब्र ४॥। 
मन गुरु चरन धरि रह ध्यान ॥ टेक ॥ 
अमर अंहे अडोल अचल मानि ले परमान ॥१॥ 
लाइ संकर रहे तारी कहत बेद पुरान ॥२॥ 
तत्त सारं हहै आह अवर नाहीं जान ॥३॥ 
निराकारं निराधारं. निगुनं निर्बान ॥श॥ 
जगजीवन तूं निरखि सूरति चरन रहु लपटान ॥५॥ 


|॥| शाब! & || 


ए मन निरखि ले ठहराह। 


ऐसि सूरति अहे मृरति, अजतब्र दिप्ति सोहाइ ॥१॥ 


(१) भभूत । (२) सो व विचार । 


जगजीवन साहव थी यानी भांरा $ १६ 


रहा बैठा त्यागि ऐंठा, अनत नहिं धहि जाई । 
. गहीं सतमत जानि ऐसे, नाहि संकर पाह॥ २॥ 
संत मुनि जन रहत जागे, बेद भाषत गाइ। 
नाहिं उत्तम ओर आहै, लखा जिन का आइ ॥ ३॥ 
देखि के जे मस्त भे हैं, मिटी सब दुचिताइ। 
जगजिवन सतगुरु पास वेठे, कबहूँ नहिं बिलगाइ ॥ 9 ॥ 

॥ शब्द ६ ॥ 
साधो देखो मनहिं विचारी । 
अपने भजन तंत सों रहिये, राखी डोरि सेमारी ॥ १॥ 
भेद न कहिये शुप्तहिं रहिये, कठिन अहै संसारी। 
सुमति सुमारग खोजहिं नाहीं, तले नर तस नारी ॥ २ ॥ 
साध की निंदा करत न डरपत, कुटिलाई अधिकारो । 
ताहि पाप तें नके परहिंगे, भुगतहिंगे जुग चारी ॥ ३ ॥ 
करहिं विबाद सब्द नहिं मानहिं, मन फ़ूलहिं अधिकारी । 
बढ़े भाग यहि जाग माँ आये, डारिन्ह जन्म बिगारी ॥ 9 ॥ 
सत मत पाय केहू जन बिरले, सूरति राखे न्यारी। 
जगजीवन के सतगुरु समरथ, संकट मेटि उबारी ॥ ५ ॥ 


॥ शब्द ७।। 
साधो जग परखा मन जानी। 
संत काँ मिलत कपट मन राखत, बोलत अस्त बानी ॥ १ ॥ 
कहत हैं और करत हैं ओरे, कीन्हे बहुत सयानी। 
सुपने सुमति न कवहूँ आगे, नरक परें ते भानी ॥ २॥ 
बहु बकवाद भूँठ कहि भाखें, सरस' आपु कहें जानी । 
अह निरास कीच के कीरा, मरिगे कीच सुखानी ॥ ३ ॥ 
आवत देखि दृष्टि मोहि ऐसे, ज्ञान कहत हों छानी। 
बिरले संत तंत* तें लागे, प्रीति नाम तें ठानों॥४॥ 


(१) बड़ा, उत्तम । (२) तत्व बस्तु । 


१४ उपदेश का अंग 


रहहिं निरंतर अंतर सुप्तिरहि, धन्य अहें ते प्रानी। 
जगजीवन न्यारे सघहीं तें, सुरति चरन -ठहरानी ॥ ५ ॥ 


|| दीबद ८ || 
साधो अपस्तुति जन जग लूटा। 
गुप्त रहे डिपि मगन मनहिं माँ, भजन के होह ने हटा ॥ १ ॥ 
खेंचत सत सींदी के नीचे, शुरु सनझुख तें हूठा। 
आय परे मन मोह सहर माँ, वाधे श्रम के खुँग॥ २॥ 
पूजत जक्त भक्त कहि तिन का, ध्यान चरन तें बूटा। 
सुमति भे छीन नहीं लय लागत, कुम्रति ज्ञान धरि कूटा ॥ ३ ॥ 
होइ निान निंदा तें साधू, अध क्रम जरि भे भूटा । 
निंदक कर निरबाह नहीं है, जम दृतत घरि कूटा ॥ 9॥ 
करिके जुक्ति जक्त करु बासा, ज्यों मक तागा ऊठ। 
जगजीवन रस वराखि नेत तें, ज्यों मु माखों धूटा ॥ ५॥ 

॥। शब्द ६ !। 
साधो में प्रभु तें लव॑ लाई। 
जानों नाहिं अजान अहों में; उनहीं राह बताई॥ १॥ 
कोइ निंदा कोइ अछ्तुति करहई, कोई करे दिनताई। 
जो जैसी करि मन महँ जाने, तेहि तस प्रगदहि जाई ॥ २॥ 
कोइ कहे कूर' पूर नहिं भाखे, रामहिं नाहिं ढेराई। 
में तो आहों राम भरोसे, ताही की प्रभुताई॥ ३॥ 
होइहि सोई टरे का नाहीं, बह्मा बचने सुनाई। 
साधन की जे निंदा करिंहें, पहिं नरक ते जाई॥ 9॥ 
नने देखि के सन सुनि के, कदत अहों गोहराई। 
जगजितनदास सब्द कहि साँचा, छोड़ देहु गफिलाई ॥ ५॥ 

|| शाब्द १० ॥॥ 
साधो केहि विधि ध्यान लगाने । 

जो मन चहे कि रहों बिपाना, द्विपा रहे नहिं पावै॥ १॥ 


(१) कट बचन। 
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प्रगट भये दुनिया सब धावत, साँचा भाव न आवे। 
करि चतुराई बहु विधि मन तें, उलये कहि समुझाबे ॥ २॥ 
भेष जगत रुष्टी ते देखत, ओरे रचि के गाये। 
चाहत नहीं लहत नहिं नामहिं, तृम्ना बहुत बहावे॥ ३॥ 
गहि मत मंत्र रहे अंतर महेँ, नाहीं कहि गोहरावे। 
जगजीवन सतगुरु की म्रति, चरनन सीस नवाबे ॥ ४ ॥ 
| रुाब्द ११५॥ 
अब मन मंत्र साँचा सोइ। 

भाग बढ़ हैं ताहि के, जेहिं नाम अंतर होह ॥ १ ॥ 
प्रगण कहि के नाहि भाषे, शुत्त राखे सोडक्‍़। 

जागि पागि के सिद्ध होते, प्रगण तबहीं होह ॥ २॥ 
जिकर लाये सिखर चढ़िंगे, गद्यो चरनन टोह। 

नेग जनम के करम अप जे, गये पल में धोह ॥ ३॥ 
देखि सूरति निरखि शुरु के, रत्यो ताहि समोह। 
जगजीवन परकास निर्मल, नाहि न्यारा होइ ॥9॥ 

| शब्द १२ ॥।। 
अपने देखि रहु मन जानि । क्‍ 

तत्त सार दुह् अहें अच्छर, मन प्रतीति करि आनि ॥ १ ॥ 
- परगट कहों कहा थहिं माने, हे विवाद की खानि। 
घुकर सवान विवादक! निन्‍्दक, जानहिं लाभ न हानि ॥ २॥ 
मारग असुभ चलहि निप्ति वासर, कवहुँ न आनहिं कानि। 

सो देखा परगट अस नेनन, लियो अंहे पहिचानि॥ ३ ॥ 
अहों भरोसे सदा नाम के, लियो तत्तहिं. छानि-। 
जगजिवन संतगुरु नेन निकथहिं, चरन गहि लिपयान ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द १६॥ 


साधो सुमिरों नाम रसाला । 


बकबादी बीबादी निन्दक, तेहिं का मेंह करु काला ॥ १॥ 





अर जरन-«- 


(१) बिबादी, कब्हुज्जवी । 


प 


_ मनुआँ बेठि रहहु चोगाना। 


आज 


हामस्‍रश॒भमाामयसापमारान 


१६ उपदेश का अंग 


अन्तर डोरि पोढ़ि के लावहु, सुमति का पहिरहु माला। 
सतगुरु चरन सीस ले लावहु, वे करि हैं प्रतिपाला ॥ २॥ 
दुनिया अजब धंध माँ लागी, देखहु प्रगण खियाला। 
नहिं विस्वास मनहिं माँ आवत, पढ़े भरम के जाला ॥ ३ ॥ 
प्न तें न्‍यारे सदा बसत रहो, यहि संतन के हाला। 
जगजीवन वह जोति है निर्मल, निरखि से होहु निहाला-॥ 9 ॥ 


॥ शब्द १४ ॥ 
ए मन मंत्र लीजे छानि। 
लेहु अजपा लाइ अंतर, ओर विरथा जानि॥ १॥ 
थाव नाहीं कहूँ इत उत, अहे विष के खानि। 
ताहि नर बस होहुगे जब, होश सत मत हानि ॥ २॥ 
आह केते जगत में यहि, मरिंगे खाक उड़ानि। 
बथा सर्बस जानि के, भजि लेहु करि पहिचानि ॥ ३ ॥ 
मारि में तें दीन है के, सुमति मन महँ आनि। 
जगजीवन विघ्वासत गहिये, निरखि छवि निबानि ॥ 9 ॥ 


स्ाथो चढ़त चढ़त चढ़ि जाई । 

रसना रटना रहे लगाये, देह सकल विसराई॥ १॥ 
अजपा जपत रहे निप्ति बासर, कबहुं बूटि नहिं जाई। 
अंकित भये रस पाय मस्त हे, मन को तलफ बुभाई ॥ २॥ 
निरखत रहे अलख तह मृरति, निर्मल दिति तह छाई । 

दृह कर चरन पीस रहे लाये, रूप तके निरताई' ॥ ३॥ 
जो जाने जस माने तेसे, कहे कवन गोहराई। 
जगजीवन सतगुरु किरपा तब, आवत ही लौ लाई ॥ 9 ॥ 


| शब्द १६॥ 


इत उत देखि तमासा आवह, कहूँ विलंब नहिं आना ॥ १-॥ 


(१) पास से । 


जगजीवन साहब की बानी भाग २ १७ 


लेके पाँच करहु इक साँचे, ले प्रीस संग ताना। 

में मरि तें काँ तोरि डारि के, तव हेही निर्वाता ॥ २ ॥) 

धुनि घूनी तहँ लाइ के बेठहु, गुरु तें करि पहिचाना । 

निरखहु नेनन देंखि मत्त है, का करि सकहु बखावा# के.) 

दियो दुआ! गुरु जियहु जुगन जुग, निर्भेय भयरे निंदानीक 7 

जगजीवन सुख भयों अनेंद मन, अचस भयो बलवाना॥ं 9॥ ८ 
| शब्द (७। ५०585922॥ | 748 0 ८8 

मनुआँ साँचो प्रीति लगाव। सब 2200 

एकहिं तेंनी सदा राखु जित, दुविधा नहिं ले आव 78 ॥ 

दुनियाँ के चार विचार अहें जो, सकल सबे जिसराव। 

राखहु चित्त मित्र वहि जानहु, ताहो तें ले लाव॥ २॥ 

पाँच पत्रीम॒ एक ठिनः हें, जुगृति तें एड सयुफाव । 

डोरि पोढ़ि जो लागहि चरनन, वनि है तबे बनाव ॥ ३ ॥ 

सतगुरु मृरति निरशि रहो तहँ, सूरति सुराति मिलाव। 

जगजिवनतदामस अप्रल* तें माते, सकल सो भरम बहाव ॥ 9 ॥ 

शाब्र ६८ 

मन में जेहि लागी जस भाई | क्‍ 

सो जाने तेसे अपने मन, का सों कहे गोहराई ॥ १ ॥ 

साँची प्रीति की रीति है ऐती, राखत गुंत॒ बिपाई । 

भूंठे कहूँ सिखि लेत अहृहि पढ़ि, जहँ तहँ कगरा लाई ॥ २ ॥ 

लागे रहत सदा रस पागे, तजे अहहिं दुचिताई। 

ते मप्ताने तिन्‍्हहीं जाने, तिन्हहिं का देश जनाई ॥३॥ 

राखत सीस चरन तें लागा, देखता सीस उठाई । 

जगजोवन सतगुरु की मूरति, सूरति रहे मिलाई ॥ 9 ॥ 


॥ शब्द २१६ ॥। 
ज्ञान गुन॒ कवन कहे। रे भाई। ५७ 
माया प्रवल अंत कबछ्ु नाहीं, सत्र कोइ परो भुलाई ॥ १॥ 


७७.५ + >>्केकक न ककर >>. ९. 


(१) अदात । (२) जुगंद । (३) नशो | 


श्८ उपदेश का अंग 


संकर तारी लाह रहे हैं, जोतिहिं जोति मिलाई। 
ब्रह्मा विस्लु मन थक्तित मजन तें, तिनहूँ अंत न पाई ॥ २ ॥ 
उहाँ रघुपति उहाँ ऋष्न कहायो, नाव्यो नाव नचाई । 
यह सब करिके देखि तमासा, फिरि वोहि जोति समाई ॥ ३ ॥ 
रहो अलिप्त लिप्त नहिं काहू, जिन जैसे मन लाई । 
जगजीवन बिस्वास जिन सुमिरा, तहँ तस दरस दिखाई ॥ 9 ॥ 


॥ शब्द २० |॥ 
बोरे करे गुमान ने कोई। 
जिन काह गुमान मन कीन्हा, गयो छिनहिं माँ खोई ॥ १॥ 
जनम पाह जग यह नर देंही, मन जाने नहिं कोई । 
दियो विसराइ नाम को मन तें, भला न जानहु कोई ॥ २ ॥ क्‍ 
निर्मेत नाम जानि मन सुमिरै, अध क्रम गे सब धोई। 
बढ़े भाग करम तेहिं जागे, सतसँग वित्त समो३ई ॥ ३॥ 
भा निर्वाह ढाँह गहि रास्यो, किरया जा पर होई। क्‍ 
जगजीवन नन्‍्यारे सबही तें, जाने अंत न कोई ॥ 9४॥ 


॥ शब्द २१ | 
जग बिनु नाम विर्था जानु। 
करहु मन परतीति अपने, खेंबि सूरति आनु ॥ १॥ 
धाम दौलत हरखु ना तकि, खाक करिके मानु। 
यह तो है दिन चार का खुख, ओस तकि भरि भानु ॥ २॥ 
देखि दृष्टि पस्तारि सब, चलि गये करिके पयानु । 
नाम रस जिन पिया तिन्‍्ह कहे, अमर संत बखानु ॥ ३ ॥ 
साथ गुरु के रहे जग जुग, रूप तकि निवानु। 
जगजीवन विसवास करिके, सत्तनामहिं.. मानु ॥ 9॥ 
॥ शब्द २२ )॥ 
.. रै मन रहो प्रीति लगाय। 
मूठि आमसा और - है सब, देहु सो बिसराय॥ श्या 





अगजीवन साहब की बानी भाग २ १६ 


बंद ते इक तीन चोथो, लियो डिनहिं. बनाय। 
नाम सो वह अहे ऐसो, रहहु ते रद लाय॥ २॥ 
दियो जोति पत्तारि के सब, रहे इक ठहराय। 
साधि साधन तका जिन केहँ, छक्तित भें रस पाय ॥ ३॥ 
अहे परगट बडिपा नाहीं, देत हों बतलाय। 
जगजिवन नित पास शुरु के, चरन- रहे सिर नाय॥ ०॥ 
॥ शाब्र २३ ॥। 
बोरे नाम भंज मन जानि। 
सत्तनामहिं गहो अंतर, लियो आहे छानि॥ १॥ 
त्यागि दुबिधा करहु धीरज, मान लाभ न हानि। क्‍ 
सब्द सत्त पुकारि भाखत, लीजिये यहि मानि॥ २॥ 
लियो केते तारि बिन महँ, कहै। कौन बखानि। 
दाप कह जह परचो संकट, लियो तहँ सुधि ग्ानि ॥ ३ ॥ 
कीन को करि सके बरनन, में अहों काह कितानि। 
जगजीवन का करहु दाया, निरखि छत्रि निबानि॥ 9॥. 
| शब्द २७ || 
प्रभुजगी अब में कहों सुनाई। 
देखि चरित्र सत्रे दुनियाँ के, अब कछु कहा न जाई ॥ १॥ 
करहि बन्दगी सीस नाइके, पाले करि कुटिलाई 
ताहि पाप संताप परहिंगे, परें नरक माँ जाई ॥ २॥ 
दोलत धाम देखि के माते, चेत हेत नहिं आई। 
धाइ धाइ ओरहिं सपुकावें, बिन जल बूड़े जाई ॥ ३ ॥ 
करहिं पाप ओ ज्ञान कथहिं बहु, आपन बिभो बढ़ाई । 
ते नर अंत नक॑ माँ गलिगे, कहत सब्द गोहराई ॥ ४ ॥ 
डिंभ बढाइ कपट करि पजा, झूठे ध्यान लगाहईे। 
दिना चारि जग सबहिं दिखाइनि, डारिनि जनम नसाई ॥ ५ ॥ 


२० : उपदेश का अंग 


साधु ते सीतल रहे दीन हे, जनमि जगत सुख पाई । 
जगजीवन जो मन महँ जाने, तिन पर रहो सहाई ॥ ६॥ 
|| शब्द २४ |। 

साधो रसनि रटनि मन सोई। द 
लागत लागत लागि गई जब, अंत न पाधे कोई॥ १॥ 
कहत रकार माकरहिं माते, मिलि रहे तांहि समोई । क्‍ 
मधुर मधुर ऊंचे को धायो, तहाँ अवर रस होई ॥ २॥ 
दुई के एक रूप करि बेठे, जोति कलमली होड़ । | 
तेहि काँ नाम भयो सतगुरु का, लीद्यो नीर निचोई ॥ ३ ॥ 
पाइ मंत्र गुरु सुखी भये तब, अमर भये हहि बोइ। 
जगजीवन दुइ कर तें चरन गहि, सीस नाइ रहे सोई ॥ ४७॥ 


॥ शाब्र २५ || 
मन तुम का ओरहिं समुकावहु | )5॥ 
' आपुहिं सघुकहु आपुरहिं बूकहु, आपुर्िं घट माँ गावहु ॥ १॥ 
ऊँचे जाहु निचे काँ आवह, फिरि ऊंचे कहूँ घावह | 
जवति रमनि' लागी तुमहीं का, तोनिउ रप्तति बिटावहु ॥ २॥ 
देखहु मस्त रहहु हे मन॒ुआँ, चरनन सीस नवावहु । 
ऐसी ज॒गुति रहहु हे लागे, कबहुँन यहि-जग आधवहु ॥ ३-॥ 
जुग जुग कपरहुँ अंग नहीं बूटे, ओर संत्रे विसरावहु। 
जगजीवन परकास त्रिंदिति छधि, सदानन्द सुख प्रावहु ॥ 9॥ 

॥ शब्द ६७ | 
साधो जस जाना तस्त जाना। 
जेमा जाफ़ो जानि परा है,सो तैसे मन माना ॥ १ ॥ 
आती अपनी वानी बोलहिं, हमहिं लिखावहिं ज्ञानों। 
अपने मत कोह संमुकत नाहीं, आाहहि बड़े हेवाना॥ २॥ 
लागत नहीं जागे की बातें, सोवत संत्रे निदाना। 
सोवत चोंकि के जागि परे जे, आगम दीन्हँ तेवाना* ॥ ३ ॥ 


(१) स्वाद, चाट । (२) सो व, क्रिक् । 





ज्रगजीवन सांहब की बानी भाग रे २१ 


वले पंथ चढ़ि गये गगन कहँ, थिर हे रहे ठहरॉना । 
जगजीवन सतगुरु की मूरति, तकि सूरति निबाोना ॥ 9 ॥ 


| शाब्द्‌ र८ ॥ 

साधो जिन्ह जाना तिनन्‍ह जाना। 

जहिका जेसे जानि परा है, तेहिं तैसे मन॑ माना ॥ १॥ 
माला मुद्रा तिलक बनाइ के, पूर्जहिं काँस पंषाना। 

जस विश्वास बँध्यों है जिन्हे के, तेहि काँ तस परमाना ॥ २॥ 
जो जम्त जानत तंहिं तब जानत, अस्त है कृपानिधाना । 
अपरघयार आअग्ार अहे गति, को करि सके बखाना ॥ ३ ॥ 
व्यापि रह्मो जल थल महँ आपुरहिं, कहँहूँ नहीं विलगाना । 
जगजीवन न्यारा है सब तें, संतन महेँ ठहराना॥ ४ ॥ 


।। शब्द २६ ॥॥ 


साधो परगण कहों पुकारी । 

दुई अच्छर ततम्तार अहै एड, नाप की बेलिहारी॥ १॥ 
लीन्यो छानि जानि के मन तें, टंढु के डोरि समारी । 
लागि रहे निसु बासर मन ते, कबहूँ नाहिं बिसारी ॥ २॥ 
बिन विश्वास आस नहीं पूजे, भूला सब संसारी। 

देंही पा कनक काया की, डारिनि जनम विगारी ॥ ३ ॥ 
देत अहों सुनाई सिखाये, सत मत गहीं विचारी । 
जगजीवन संतगुरु की मूरंति, निरखत अहे निहारी ॥ ४ ॥ 

॥। #ोब्दू ३० ॥॥ 

साधो कहत- अहों गोहराइ । 

सत्त नाम रप्त अग्नित पीवहु, चरन ते लो लाइ॥ १॥ 
पिया नहिं सो जिया नाहीं, रहे मन पदिताह। 
काल मारिके खाह लीन्हो, केहु लीन्ह नाहि बचाह ॥ १॥ 
ज्ञान बेद गिरंध भाषत, दीन्ह प्रगणट बताह। 

भजे नहिं सो जानि मन महँ, भाड़ पड़े सो जाइ॥ ३॥ 


रद डपरैश का अंग 


भजत तजत ंदेस मन रति, नाम की सरनाह । 
जगजिवनदास मिटाइ संकट, जनहिं लेहिं. बचाइ॥ 9॥ 


॥ शब्द ३१॥। 
साधो नाम ते रहु लो लाय। प्रगट न काह कहहु सुनाय ॥१॥ 
भूठे परगट कहत पुकारि। ता तें सुमिरन जात बिगारी ॥श॥। 
भजन बेज्षि जात कुम्हिलाय । कौति जुक्ति के भक्ति दृढ़ाय ॥३॥ 
सिखि पढ़िं जोरि कहे बहु ज्ञान । सो तो नाहिं अहै परमान ॥9॥ 
प्रीति रीति रसना रहे गाय । सो तो राप्र काँ बहुत हिताय ॥५॥ 
सो तो मोर कहावत दास | सदा बसत हों तिन के पास ॥६॥ 
में मरि मन तें रहे हैं हारि। दिप्त जोति तिन के उजियारि ॥७॥ 
जगजिवनदास भक्त - भे सोइ । तिनका आवागवन न होह ॥-॥ 


॥ शाब्द ३२ | 
साधो रटत रटत रट लावा। 
दुह अच्छर बिचारि के लीन्‍्डो, सो अन्तर ले लावा॥ १॥ 
परगट कहे साँचु नहिं मानत, सुनि काह नहीं भावा । 
काहू के परतीत नहीं है, केती कहि सम्रुकावा ॥ २ ॥ 
करता नाम अहे अस खाविंद, जिन्ह सब रचि के बनावा । 
हम का जानि परत है सो, तेहि _काँ सीस नवावा ॥ ३ ॥ 
लियो चढ़ाइ गयो मंडफ काँ, गुरु .तें भेंट करावा । 
प्रिटिगा जापु आपु माँ मिलिगा, एकहि एक कहावा॥ 8॥ 
रहि निरथाइ दृष्टि तें देखा, कलकि दरस तब पावा । 
जगजीवन ते निर्मम हेंगे, अभय निप्तान बजावा ॥ ५॥ 
॥ शब्द ३३ ।। 
वाधों नाम भेजे सुभ होई। 
 तजि हंकार गुप्रान दीन है, सीततः अंतर सोई॥ १॥) 
ले लगाय रहि सत्तनाम तें, संगति नाहि बिछोई । 
किये गुभान भक्त जन तें जिन्ह, तेऊ गये बिगोई ॥ २॥ 
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समय पाइ जिन्हे जाना नाहीं, मोह के भर्म फँसोई। 
अंत काल कष्टित जम कीमन्हो, चले मनहिं मन रोई ॥ ३ ॥ 
रहो जगत माँ लीन नाम तें, में तें दुबिधा धोई। 
जगजीवन भौजाल बूंटिगा, चरनन रहे समोई ॥ 9॥ 
(| शब्द ६४ ॥ 
जो कोई घरहि बैठा रहे। 
पाँच संगत करि पचीसो, सब्द अनहद लंहे ॥ १॥ 
दीन सीतल लीन मारगं, सहज बाहनि बंहे। 
कुमति कम कठोर काठहिं, नाम  पावक दहै॥ २॥ 
मारि में -तें लाय डोरी, पवन थाँमे रहे। 
चित्त कर तहँ सुमति साधू, सुरति माला गहे॥ ३ ॥ 
राति दिन छिन नाहिं छूटे, भक्त सोई अहै। 
जगजीवन कोइ संत बिरला, सब्द की गति कहे ॥ 9॥ 
|| शब्द ३४ ।। 
सत्त नाम बिना कहो, केसे निस्तरिहों। 
कठिन अहे माया जार, जा को नहिं वार पार, 
कहो काह करिहो ॥ १॥ 
हो सचेत चोंकि जाग, ताहि त्यागि भजन लागु, 
अंत भरम परिहो। ; 
डारहि जमदत फाँसि, आइहि नहीं रोह हॉँसि, 
कीन धीर धरिहो ॥ २॥ 
लागहि नहिं कोइ गोहारि, लेइहि नहिं कोइ उदारि, 
मनहिं रोड रहिहो। क्‍ 
भगनी सुत नारि भाई, मातु पितु सखा सहाई, 
तिनहिं कहा कहिहो ॥ ३ ॥ 
आहइहि नहिं डोलि बोलि, नेनन यक लाय रहिहो । 
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काहुक' नहिं कोउ जगत, मनहिं अपने जानु गत, 

जीवत मरि जाहु दीन अंतर माँ रहिहो ॥ 9 ॥ 

सिद्ध साध जोगि जती, जाइहि मरि सब कोई, 

रसना सतनाम गहि रहिहो। 
जगजिवनदास रहो बेठे, सतगुरु के पास चरन, 
सीस धरि रहिहो।॥ ५॥ 
|| शाब्द्र ३६ ॥॥ 
मनहिं मारि गहहु नाम, देत हों सिखाई। 
सोवत जागत ठाढि बैठ, बिसरि नाहिं जाई ॥ १ ॥ 
तजि दे शुमान गर्ब, में तें गफिलाई 
निंदा कुटिलइ. विवाद, दरि दे बहाई ॥ २॥ 
पाँच पच्रीस खेंचि एंवि, रखिये अछुमाई । 
सीतल सुसील छिमा, करि रहु दिनताई ॥ ३ ॥ 
ऐसी जुक्ति भक्ति को, सो सब्द कहि बताई । 
जगजीवन गुरु. चरनन, रहहु चित्त लाई ॥ 9॥ 
॥ शब्द ३७ ॥। 
अरे मन रहहु वरन तें लाग। इत उत सकल देहु तुम त्याग ॥१॥ 
दुइ कर जोरि के लीजे माँग । सोवत उठहु मोह तें जाग ॥२॥ 
नयन निरखि छवि रहु रस पग । कर्म भर्म सब जेहहिं भाग ॥३॥ 
जगजीवन अस रहु अनुराग । जानु आपने तबहीाँ भाग ॥०॥ 
॥ शब्द्‌ इ८ ॥। ; 

'सुमिरहु मन सत्तताम सकल थधंध त्यागी ॥ देक ॥ 
काहे अचेत सत बोरे, चोंकि जगु अभागी। 
ज्ञान ऐना - देखि करि के, उलदटि रहहु लागी ॥ १ ॥ 
दिया बुंद के पहिरि जामा, भयो आय खाकों। 
जायगा घर पवन अपने, रहे ना कछु बाकी ॥ २॥ 
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आयो एहि जग कोल करि के, लियो सत सुधि माँगी । 
भूलि गा वह सच्द पढछिला, माति' मंद रस पागी ॥ ३ ॥ 
दोरु मुरख चूकु ना तें, रद मत अनुरागी। 
जगजिवन बिसखास के बसि,होय तब बेैरागी॥ 9 ॥ 


॥॥ शब्द ३६ ॥ 


साधो सब्द कहै सो करिये। 
अंतर नाम रहे रटि लागी,; गुप्त जक्त माँ रहिये॥ १॥ 
तजहु कुसब्द बोलु सुभ बानी, अपने मारग चलिये। 
करि बिवेक अरु समुक्ति ज्ञान तें, भरम भुजाइ न परिये ॥ २ ॥ 
करम कॉट पर मारग आंहे, खबरदार पग धरिये। 
जगजीवन चलु आपु वचाई, भवस्तागर तब तरिये॥ ३ ॥ 


॥ शाहद ४० ॥। 


साधो नाम जपहु मन जानि। 

जनम पाह सुफेल करि जावहु, दृढ़ प्रतीत जिय आनि ॥ १ ॥ 
रहहु शुत्त गहे अंतर माँ, मानहु लाभ न हानि। 
अस दृढ़ भक्ति करहु गहि चित महँ, कहत हों भेद बखानि ॥ २ ॥ 
हष सोक ते समुमे रहिये, ज्ञान तत्त ले छानि। 

इत उत कबहूँ चले मन नाहीं, रहि अंतर ठहरानि ॥ ३ ॥ 
ऐसी जुगत जगत माँ रहिये, सीतलत सील पिछानि। 
जगजीवन अमृत पिउ अम्मर, जोतिहिं रहहु समानि ॥ ४ ॥ 
अब जग परचो धूमा धाम। 

चेंत नाहीं अहे गाफिल, भजत नाहीं नाम॥ १ ॥ 
करत है कुटिलाइ निंदा, काम करम हराम । 
पत्चिताहुगे मन सघुकु तकु तन, होइ दुबख बियाम ॥ २॥ 
कारिहें जम दत कुल्हरी, अश्है नहिं कोइ काम । 
होइहि नास तिरास होंहहे, भूलिहे धन धाम॥ ३॥ 


(१) मस्त.। (२) काँट | 
. हे 
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फूट कहि बहु करहि बातें, खाइ फूलि अराम । 
तोरि पॉजर नरी*  दावहिं, भूलिहिे इतमाम'॥ ४४ 
देहु नहिं दुख दया राखहु, गहहु मन महेँ नाम । 
जगजीवन  विस्वास्सन करे, सो पाह सुख बिखाम ॥ ५ ॥ 


| शब्द्‌ ४२ ॥। 
मन महँ नाम हीं भजि लेहुं। 
बहुरि फिरि पछिताहुगे बहु, दोस नाहीं देहु॥ १ ॥. 
करहु अंतर ज्ञान; अपने, जियत सब तजि देहु॥ 
अंत भल कछु होय नाहीं, कागद गलि ज्यों मेहु*॥ २॥ 
भूल नहिं जग देखि माया, छुटहि. सबे सनेह। 
गहु जिवारि सँमारि के वित, क्ूठि काया गेहु॥ ३ ॥ 
देखु नेन उघारे जग सब, जात लेहू लेह। . 
जगजिवनदास करार नहिं, गुरु चरन सीसहिं देहु ॥ 9 ॥ 


|| शब्द ४३ ॥। 
माधो देखि करे नहिं कोई। 
देखी करे बूमि नहिं आये, भरम भुलाने सोई॥ १॥ 
जे साधुन तें करे समिताई, परे नरक महूँ सोई। 
विद्या बाद विवाद करहि हठ, गयो सब सो खोई॥ २॥ 
बहु बकवाद वित्त थिर नाहीं, कहि भासहुँ में तोई। 
भजन विहून मोह के बस परि, सुक्ति न केसहुूँ होई ॥ ३ ॥ 
सो ऐसे सब देखि परतु है, भक्त है बिरला कोई। 
जगजीवन गुप्तहिं मन सुमिरहु, सूरति चरन समोई॥ ७॥ 
॥ शब्द ४४ ॥ 
निर्मय हे के नाचु, नाम धुन लाव रे ॥टेक॥ 
इतनी बिनती सुनि लेव मेरी, इत उत कतहूँ न धाव रे ॥१॥ 
ओपर बीति बहुरि पबितिहों, याही घना बनाव रे ॥२॥ 


(९) नह; गला । (२) इदहिमाम । (३) बरुसात । 
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देखु विचारि कोऊ थिर नांहीं, कोऊ रहे न पाव रे ॥१॥ 
दुह अच्छर अंतर रणटि रहेहू, तत्त सो मंत्र सुनाव रे ॥४॥ 
जगजीवन बिल्ास आस गहु, चरनन. सींस नवाव रे ॥५॥ 


|| शाब्द ४५ |। 
साधो भक्ति करे अस कोई: 
जगत रमे अस सहज रीति तें, हषे सोक नहिं होई ॥ १॥ 
रमत रहे मन अंतर भीतर, जिम्यो बोले न सोई। 
जो बोले तो डोले वह मत, पुष्ट न कबहूँ होई ॥ २॥ 
कैसे जप मंत्र वह अजपा, दबिधा तें गा खोई। 
जक्त बेद के भेद॒हिं अटके, रहे बिमुख हैँ रोई ॥ ३॥ 
तीरथ ब्रत तप दानहिं भूले, अभिमानहिं बिष बोई । 
आसा बाँधिनि भये निरासा, पछिताने मन वोह ॥ 9 ॥ 
काया यह तो अहै खाक की, किलबिष -अंहै समोह। 
निर्मल होए के नहिं उपाय कछु, केतो जल से धोई ॥ ५॥ 
लावत खाक खाक मन नाहीं' , श्रप्ति श्रमि ज्ञान बिगोई । 
में तें पड़ा करम की फाँसी, नहीं जोग दृढ़ होई ॥ ६ ॥ 
कबिता पंडित सुरता ज्ञानी, मन महँ देख्यो णोई। 
सोभा चाहि के भूलि फूलिगे, वह सुधि गई बिल्लोई! ॥ ७ ॥ 
. मन मथि मनि ले लाइया रस, लीन्धो तंत्त बिलोई। 
जगजीवन न्यारे निर्बानी, मस्त भे चरने समोह ॥ ८ ॥ 


_ ॥ शब्द ४६ ॥। 
साधो कलिः जन” बिरला कोई । 
' भक्त सो जग रहि न्यारे सब तें, अंतर डोरि दृढ़ होई ॥ १ ॥ 
कोऊ अन्न तजे पय पोौबे, बरत रहे सब को३। 
महिमा जानंत आंवत नाहीं, गये सर्व सो खोई ॥ २॥ 


(१) शरीर पर भस्म सल ली पर मन की भस्म नदीं किया। (२) जुदा, दूर । 
३) कलियुग में | (४) भक्त । ; 
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कोऊ धावत तीरथ नहाते, मन नहिं देख्यो थेई। 


स्‍्थाने हृह मन मेल महा अघ, निर्मेल कवहूँ न होई ॥ ३ ॥ ढ 


छाड़त लोन मोम दिल नाहों, करत तपस्या सोई। 
कंद मूल खनि' खात जंगल माँ, ऐसहुँ भवित न होई ॥ ४॥ 
तन दाहत कर घींचहिं तूरत* , ठार* रहत है सोई। 


आसन मारि विंबोरी” होगे, तबहूँ भक्तित न होई ॥ ५॥ 


माला सेल्ही लिहे सुमिरनी, तिलक देहि रवि सोई । 


भस्म लाइ मोनी है बेठे, तबहँ भक्तित न होई॥ ६&॥ 


जगत रहे सोधे नहिं कबहूँ, गयी बजाये सोई। 


महा दीन हे रहे जगत माँ, तबहूँ भक्ति न होई ॥ छा 


पढ़े पुरान गरंध रात दिन, करे कबिताई सोई। 


ज्ञान कथे पद सब्द कहे बहु, तबहू भक्ति न धो ॥ ८ ॥ | 


दोन्हेर केहु चढ़ाइ गगन कहँ, आई नीचे रहे रोई। 


थिर हे वहाँ रहन नहिं पाये, माया रहे समोई ॥ ६॥ 


सतगुरु पारस जेहिं काँ वेधा, मन का मैल गा थोई। 


_ जगजीवन ते भक्त कहाये, सूरति व्िलग न होई ॥१०॥ 


॥ शब्द ४७॥ 


तेँ गगन मंडल धुनि लाव रे ॥टेक॥ 





सुरति साधि के पवन चढ़ावहु, सकल सबे विप्तराव रे॥शा 


थिर हू रहि टहराय देख छषि, नयून दरस रस पाव रे ॥२॥ 
सो तुम होह मस्त ले मनुओआँ, बहुरि न एहि जग आव रे ॥३॥ 


जगजिवनदास अमर डरपहु नहिं, गुरु के चरन चित लाव रे ॥शा 


॥ ६ छू ४5 ॥ 
यहि बन गगन बजाब बँधुरिया। 
कोनहूँ नहिं गुमान तकि भूलो, अंग अंग गलि जाह पसुरिया।१। 


आज++ खत चीय--+5+-बभ ऑ:ऑ 


(१) खाद कर | (२) डइद्धंवाहु का भेत धरना । (३) बफ में रहना या ठाढ़े यानी खड़े 


रहना | (४) जिसके बदन पर मिट्टो जम जाने से दीपक ने विदौट यानी बिल बना लिये दे । 


जंग त्रीवयन साहब की बानी भाग २ २६ 


हहाँ तो कोइ रहे नहिं पाइहि, चला जात है साँक सबेरिया । 
धैके पकरि वॉधि ले जाई, को3 न राखि सकहि बरियारिया' ॥२॥ 
एहि का अंत खोज कछु नाहीं, आवत जात रहय को घरिया । 
कोउ फूय्त कोउ छँ् पानि नहिं, कोनिउ जात अहै जल भरिया।३॥ 
अब तू दोरि धाह नहिं मय्कसि, ले सँवारि नहिं होगे करिया । 
जगजीवन निर्मल छब्रि मूरति, निरखु देखु मन मस्त करेया ।४॥ 


।। शब्द ४६ ॥ 
सुनु बिन नाम नहिं निस्तार। 
बेद ज्ञान गरंथ भाखे सप्रकु सो तत सार॥ १ ॥ 
 भूत्रु नाहिं. सम्हारु आपुर्हि कठिन माया जार। 
डारि फाँसी वाँधि लेहे नाहिं छूँटनहार॥ २॥ 
जानि पायो जुगति ऐसी नाम अजपा धार । 
ताहि सँग तू रंग रस ले पहुँचु गुरु दरबार ॥ ३॥ 
गुरू का चोगान आसन निमेलं . उँजियार । 
पहुँचि निरखु विहन नेना लागिहे तब्र पार॥ 9॥ 
सीस देके रहो चरनन त्यागु सब विचार । 
जगजिवन दासं भक्त होगे बूटि माया जार॥ ५॥ 


॥ शब्द ४० | 

साधो भक्ति करे अस कोइ। 

 अंतरे दुई अछर सुमिरे, भक्त तबहीं होहइ ॥ १ ॥ 
 तजे बाद बिबाद सब ते, दुक्व नहिं केउ देह । 

रहे सहज सुभाव अपने, भक्ति मारग सोहइ ॥ २ ॥ 
करे नहिं कछु डिंभ कबहूँ, डार में तें खोह । 

दीन लीन सीतल॑ मन, गुप्त राखे सोह़ ॥ ३ ॥ 
. कहे, नहिं. कछु प्रगठ भेढं, वित्त चरन समोड़ । 

. जगजिवन बहु बकबाद त्यागे, निर्मल तब होह ॥ 9 ॥ 


(१) जु१रद॒सती सेः। (२) बिना, बगैर । 


३० ढेपदेश का अंग । 
॥| शब्द ५४१:॥। । 

अरे मन भजहु अजपा बानि। 

भलु नहिं तकि जगत माया, सबे बिरथा जानि॥ १॥ 

भाग बड़ नर देंह पायो, सम्तुझि नहिं मन आनि। 

अंत फिर पदिताइहो, जब होइ तन की हानि॥ २॥ | 

करहिं - त्रास निरास होइहो, दूध नीर॒ ज्यों छानि। 

काम नहिं कोई आइहहे, फिर खेंचि लेंहे तानि ॥ ३॥ 

काल करिंहे हालि ओरे,मानिहे नहिं; कानि॥। 

खाँ5 जेसे मिलाइ तककर! , पाई जाइहि सानि॥ 9॥ 

जिवत लेहु सँवारि तन मन, वारि प्रीतिहि ठानि। 

जगजीवन अब नाहिं. डर, जो चरन - रहि लपटानि ॥ ५४ ॥ 


॥ शब्द ४२ || 

अरे मन अनंत नाहीं धाव। ६ 
गगन कोठे बेठि रहु॒तें, सकल सब विसराव॥ १॥ 
तखत नीचे बेठि रहि करि, माथ गुरु काँ नाव। 
ले सँभारि सँवारि आपहि, मिलहि नहिं फिर दाव॥ २॥ 
भलि के तू फूल नहिं जग, कूठ सबे बनाव। 
अचल नहिं चलि जायगा, सब सतक काया गाँव॥ ३३. 
झपमर होउ सत परस करि के, देत इंहे सिखाव। 


जगजीवन के सत्तगुरु, तुम, दात्त तुम्हें आाउँ॥ 9७॥ 
॥| ५ ५३ | 


सुनु सखि अब में कहों समुभाई। 
बिनु पिय मेंट भटकि तुम फिरिहो, हहे मंत्र में कहा सुनाई ॥2॥ 
करहु बिवार सवार चहों जो, कहों करहु सो तैसे जाई। 
यह उपदेस अँदेस मिटेहे, गहु रह मता छाड़ दुबिताई ॥र॥ 
पाँचो साथ हितू तोरे बेरी, पल पल देत इहे भरमाई। 
नारि प्रौ्त लिंे सेग डौलहिं, इन तें नहिं कु तोर बसाई ॥३॥ 
(१) मद्ठा । 










| ज्गजीवन साहब की बानी भाग <े ३१ 


एड सब लाइ लेहु संग अपने, गगन मँद्लि चल पहुँचो जाई । 
सात भँवरि करि पिय तें भेंगो, सबे कल्पता सो भिटि जाई ॥४॥ 
निरति निरखि करि यह मति तुम्ह मिलि, कबहूँ न छूटे अचल सगाई । 
जगजीवन सखि होइ सोहागिन, सत की सेज सूति सुख पाई ॥५॥ 


|| शाब्द ५७४ ॥। 

नेनन देखि कहा नहिं जाई। 

भजहिं न्‌ नाम काम करि जग के, कहहिं बहुत अधिकाई ॥ १ ॥ 
बहु बकदाद बिबाद करहिं हठ, केती कहो समुमाई । 
निंदा करहि आपनी मानहिं, परहिं नरक महू जाई ॥ ३॥ 
माला सेल्ही पहिरि सुमिरिनी, चंदच तिलक बनाई । 
सुमति सील तें नन्‍यारे बासी, जगतहिं ठगहिं सिखाई ॥ ३ ॥ 
काया गुदरा पहिरे डोलहिं, समुझिः देखु मन भाह । 
जगजीवन जग सहजे रहिये, मन तें डोरि लगाई ॥ 9॥ 


| शब्द ४४ ॥ 
ए मन जोगी करहु बिचारा। 
कहँ तें गआइसि अहसि कहाँ अब, कहाँ तोर घर द्वारा ॥ १॥ 
को तें अहप्ति चोन्‍्हु ते आपु्हि, का हित भयो बिसारा। 
उलटि बिवारु बिसारु जगत सत्र, साँई जहाँ तुम्हारा ॥ २॥ 
आयो फूटि टूट नीरहिं मिलि, माया का बिस्तारा। 
तेहिं रत भये गये अभिमानी, कबहुँ न कोन्‍्ह सम्हारा ॥ ३ ॥ 
खबरदार हो खाक लाव सत, सुन्‍्यं होहु बिचारा । 
जगजीवन आपन हृढह करि के, बेठ जहाँ उँजियारा ॥ 9 ॥ 


॥ शब्द ६६ |। 
कलि की रीति सुनहु रे भाई। 
माया यह सब है साँई की, आपुनि सब केहु गाई ॥ १ ॥ 
भूले फूले फिरत आर पर, केहु के हाथ न आई। 
जो हे जहाँ तहाँ हीं हे सो, अंत काल चाले पछिताई ॥ २॥ 


४२ - शपदेश का अंग 


जहाँ होय नाम के चरचा, तहाँ आह के और चलाइ।॥ ४7 
लेखा जोखा करहिं दाम का, पड़े अधोर नरक महँ जाइ ॥ १ हों 
बूड़हिं आपु ओरन कहेँ बोरहिं, करि कूठी बहुतक बकताई । 
जगजीवन मन न्यारे रहिये, सत्त नाम तें रहु धुनि लाई ॥ 9॥ 
॥ शब्द ५४७ ॥ द 
नाम बिनु नहिं कोउ के निस्तारा ॥टेक॥ | 
जान परतु है ज्ञान तत्त तें, में मन समुझि विचारा। 
कहा भये जल प्रात अन्हाये, का भये किये अचारा ॥ १॥ 
कहां भये माला पहिरे तें, का दिये तिलक लिलारा। 
कहा भये ब्त अन्नहिं त्यागे, का किये दध अहारा॥ २॥ 
कहा भये पंच अगिन के तापे, कहा लगाये छारा। 
कहा उर्धधुख धूमहिं घोंगे, कहा लोन किये न्‍्यारा॥ ३॥. 
कहां भये बेठे ढाढ़े ते, का मौनी किहे अमारा'। 
का पँडिताई का बकताई, का बहु ज्ञान पुकारा॥ 9॥ 
गहिनीः त्यागि कहा बन बासा, का भये तन मन मारा। | 
प्रीति बिहन हीन है सब कछु, भूला सत्र संसारा॥ ४॥ 
मंदिल' रहे कहूँ नहिं धाते, अजपा जप अधारा। 
गगन मँँडल मनि बरे देखि छवि, सोहे सब ते न्यारा॥ ६॥ 
जेहि बिखास तहाँ ले लागी, तेहि तस काम सँवारा। 
जगजीवन गुरु चरन सीस धरि, छूटि भरम के जारा॥ ७॥ 


।। शब्द $८॥ 
साधो सहज भाव भजि रहिये। 
दुई अच्छर अंतर महँ गहि रहि, भेद न काहु तें कहिये ॥ १ ॥ 
जम् बस्ती तैसे जंगल है, तस ग्रह एकहि फहिये” । 
एहि उपाय तें पाय नाम कहे, भक्त होन जब चहिये॥ २॥ 


(१) संख्या (जप की) । (२) बी 0 जि तो कान बो।। (ध  ( (३) भर । (४, समझा । 













जगजीवन साहब की बाली भाग रे द ,शैदे 


भाग जांगि तब जान आपना, निस्तु दिन नहिं बिसरैये । 

लागी रहे लगाये ऐसे, दरसन अंतर -पैये॥ ३ ॥ 

भेंट भई सतगुरु तें तबहीं, मंगन मस्त हे रहिये। 

जगजीवन करि आस नाम की, नेन निरेख दबि रहिये ॥॥ ७ ॥ 
| शब्द ४६ ॥ 

साधो. मन नहिं अंत बहाव। 

जो मन बहैे तो रहे कवन विधि, गंहै कवन विधि नाव ॥ १ ॥ 

पानी! नेत्र बास है तहवाँ, तकि चल्नि हहे सुभाव। 

धावत पत् पल जो हित्रु लागत, तहें करत बेलमाव) ॥ ३॥ 

काया गढ़ यह गंगन कोठरी, तहाँ खेंबि बेठाव । 

जो कहूँ जाय जाय नहिं पाये, तहाँ ऐंवि ले आव ॥ ३ ॥ 

रहु थिर तहँ ठहराइ बेठिके, सत्त सुकृत ले लाव। .. 

जगजीवन निर्गन निर्बानी, सीस चरन तर लाव॥ ४ ॥ 
| शब्द ६० |! 

आई जग काहे मन बोराना॥ टेक ॥ 

जौन कौल करि उहाँ तें आयो, समुर्कि देख वह ज्ञाना ॥१॥ 

तकि माया बस भल्ति परेसि तें, सत्त नाम नहिं जाना ॥२॥ 

जो उपजा सो बिनसि जायगा, होह है अंत चलाना ॥३॥ 

सब चलि जाह अवबल नहिं कोई, सप्ति गत मुनि जन भाना ॥2॥ 

जगजीवन सतगुरु सपरथ के, चरन रहो लपअना ॥५॥ 


||" शब्द ६१ ।। 


साधो बिन सुमिरन तरिहें नाहीं। ै 
दान पुन्न के रहहिं भरोसे, केतो तिरथ नहाहीं ॥ १ ॥ 
बच्छ दान फल देत ओर कहे, वे तो बलदे' नाहीं। 


 दादर देंह बगे नहिं बलदे, बसे रहें जल माही? ॥ २॥ 
5 0 6 मन अंक किए 


(१) प्रकरश | (२) ठद्दराव | (३). जे । (४). मेंहरु को जाति पानो में रहने से 


नहीं बदल जाती । 
जे 


्छ द भेद बानी 

कन्द मूल भद्वि पवन अहारी, पय पी तनहिं दहाहीं । 

नहिं निर्बाह अंहे याहू तें, परहिं अंत भव माहीं ॥ ३ | 

आसन मारि रहें दृढद बेठे, अन्तर सूके नाहीं। 

मन महेँ फूलि भूलि गे डोरी, अंत काल पद्िताहीं॥ ४॥ 

होह निसंक नाम कौरति गहु, रहु थिर अंतर माहीं। | 

जगजीवन गुरु बात गगन महँ, सूरति राखहु ताहीं॥ ४ ॥ 

क ॥. शुब्द ६२ ॥। 

अरे मन अबहूँ नामहिं जान। 

आयेहु कील करि भूजेहु सु्र माँ, काहे भयहु हेवात ॥ १ ॥ 

जामा साँई सो पहिरायो, तेहि का कौन शुमान । 

केते गये पुराने चिराने, अनगंन करु ने बयांन॥ २॥ 

टोपी सिखर बास करू तहवाँ, परस सुरति निर्वान । 

. छवि अनूप कछु बरनि न आगे, रबि ससि करों कुर्बान ॥ ३ ॥ द 

देखत रहहु दृष्टि नहिं यरहुं, हहे सिखावों ज्ञान। द 
द 
द 






जगजीवन बिस्वास॒ किहे रहु, ओर नहीं कछु आन ॥ ४ ॥ 


है भेद बानी ॒ढ 

रँगि रँंगि चंदन चढ़ांवहु, साँई के लिंलार रे ॥ टेका। 
मन तें पुंहप माल गूँधि के, सों ले के पहिरावहु रे । 
विना नेन तें निरखु देखु वि, बिन कर सीस नवावहु रे ॥१॥ 
दुंई कर जोरि के त्रिनती करे के, नाम के मंगल गावहु रे । 
 जगजीवन विनती करि भागे कबहुँ नहीं विसरावहु रे ॥२॥ 

देखि के अचरज कल्यो न जाई। 
तांन लोक का जो बनाव है, सो नर देंह बनाई ॥ १॥ 
नख सिख पग कर पेट पीठि करि, सब रचि एके लाई। 
तेहि माँ लाइ पवन एक पंडी, सबब अंग के राई'॥ २॥ 


(१) राजा. 


जगजीवन साहब की बानी भाग रै ३ 


पाँच पचीस्त ताहि अरुफायो, रच्यो स्वाद अधिकाई । 

अपनी अपनी धावन धांवें, लाग्यो करन कमाई ॥ ३ ॥ 

पर्चो कर्म बस बिसरि गयो सब, सुधि बुधि नाहिं समाई । 

निधि बापर अर्मत ही बीतत, चेत हेत नहिं आाई।॥ 9॥ 

वहि घर की सुधि बिसरि गई है, जेइ करि कोल पठाई। 

बंदा तें हेगे फिरि गंदा, चले अंत पढिताई॥ ४ ॥ 

भूला सबे देखि--धन माया, केहु के हाथ न आई। 

कूटी आस प्यास पी माते, डारिन्हि सबे नम्तोई॥ ६ ॥ 

अंहे अ्वेत सवेत होत नहिं, केतो कहे. बुमाई। 

आइ जगत माँ बिंदु बुंद भा, बुंद में गयो सप्ाई ॥ ७॥ 

अबहूँ सम्मुकि देख मन बौरे, कहत सो अहों चेताई । 

जाजोवत कहूँ प्रीति नाम से, सफ्तत धंधे बिप्ताई ॥ 5 ॥ 

|| शब्द ३ |। 

प्रान एहुँ आह चंत नहिं. कोन्हा। 

निर्गन तें पयात्त करि आधा, नाहिं आापु का चीन्‍्हा ॥ १ ॥ 

वहि मन मिल्नि के करता होगा, अमित ज्वाल करि लीन्हा । 

तेहीं ज्याज् तें बुं॥ निकराध्यो, पिंड साज बित कीन्हा ॥ २ ॥ 

रुचि भे बहुत त्यागि नहिं जावे, में में करि भे लीना। 

परे कर्म बस्ति हेत गयो बहु, पाड्िल सुधि तजि दीन्हा॥ ३ ॥ 

सुद्धि सँभारि विचारि लागि रहु, निर्मेल नाम गहि लीन्हा । 

ज़गजीवन ते निर्गुत समाने, चरत कप्रल वित दीन्हा ॥ ४ ॥ 
।॥ शब्द ४ |॥। 

साधो कवृत्त कहे कथि ज्ञाना । 

उत्तम मधिम प्रात यहु नाहीं, नाहीं पवन प्रमाना ॥ १॥ 

नहिं सीतल नहिं ग़रम अह्ै यह, नाहीं रुचि कछु आना। 

रवि रवि करि मिल्रिगा सब माँ है, है न्‍्यारा निर्बाना ॥ २॥ 


! 


3] :. भैद्द वानी 
खात पियत डोलत सो आपुहि, कहे कि में नहिं जाना । 
माया माति' नाव सो नाते, में हों पुरुष पुराना॥ ३॥ द 
ना में आयो गयो कहूँ नाहीं, सगेन नाहिं बखाना। ह 
जगजिवनदास नाप तें लीना, चरन कमल लपटाना ॥ ४ ॥ द 
| शब्द & !। 
साधो को थों कहें तें आवा। द 
कहँ तें आय कहाँ को अरुका, फिरि धों कहाँ पठावा ॥ १ ॥ | 
सो ऑँदेस सोच मन मोरे, कछु गति जानि न पावा । द 
नीरभ* पिता रुधिर माता करि, तेहि तें साजि बनावा ॥ २॥ 
नस ओऔ हाड़ चाम मास करि, नों दस हार बनावा। । 
दसो बन्द दरवाजा कीन्दो, सत्र जोरि गँठि लावा ॥ ३ ॥ । 
सादी' पाँच बसे तेहि नंगरी, हित विष रस मन भावा ।_ ह 
मिलि के ताहि पच्रीस संग हे, सुमति सुभाव लुगावा ॥ ४ ॥ 
करि परपंच रैन दिन बितयो, में तें जन्म गँवाया। 
तीनिउ चौंपल सांजि लीन्ह जिन, तिन को मन बिसरावा ॥ ५ ॥ 
माया प्रबल तिमिर नहिं सूके, जेहि हित नाम बतावा । 
जगजीवन भव॒ धार पार हे, अभय अलख गन गावा ॥ ६ ॥ 
॥ शब्द ६ ॥ द 
मन गहु सरन सतगुरु आय ॥ टेक ॥ 
कोट काया गंगन मंदिर, तहाँ थिर भा जाय। 
बेठि सब तें ऐंठि के, जग डारि दे बिसराय ॥ १॥ 
साथ के आनाथ भें वे, एक रहे खिसियाय । 
टोरि पाँच पचीस एकहिं, बॉँधि कसि अरुकाय ॥ २॥ 
यरे नहिं टक लाय पीबे, अभी अधिक हिताय । 
तत्त कबहूँ होत नाहीं, प्यास नाहि बुताय ॥ ३॥ 
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जश्गजीवन साहब को बानी भाग रे ३७ 


लागि पागि के मस्त मे, सिर धुजा संत फहराय । 
जगजिवन जीयबै मरे नाहीं, नाहि आबे जाय ॥ 9॥ 


॥ शब्द ७ || 
साधो कौन को थों आहि। 
कौन डोलत कौन बोलत कोन है सब माहि॥ १ ॥ 
कहाँ तें बिस्‍्तार कीन्द्यो, कहाँ आय समाहि। 
समुझि अचरज होत आंहे, कहाँ धों फिरि जाहि ॥ २॥ 
बना काया कोट बास, मवास' कोट के. माहि। 
कोट टूथ कर्म फटा, रहो फिर कछु नाहिं॥३॥ 
गाँव ठाव ओ नाव नाहीं, गेब्र गेबी मार्हि। 
होय यहु मन जीव तेहि मिलि, एक दूसर नाहि॥४॥ 
लेहु अब पहिचानि ओसर, बहुरि पेहह नाहि। 
जगजिवनदास सँमार करिके, चरन भज्जञु मन माहि ॥ ५॥ 
| शाबद्‌ ८ ।! 
साधो इक बासन गंढे कुम्हार । क्‍ 
तेहि कुम्हार का अंत न पावो, केसो सिरजन हार ॥ १॥ 
अग्नि उठाय निकासत पानी , रवि रँगि रूप संवार । 
तीनि चौथ दरवाज बनायो, नो महँ नाहिं किवार ॥ २॥ 
' भीतर रंग बिरंग. तिरंगें, उठत अहृहि धुधकार । 
पवन ब्रह्म तह बाजहि आपुहि, आपु बजावन हार ॥ ३ ॥ 
आप जनावत आपुह्दिं जानत, आपु्िं करत बिचार। 
आपहिं ज्ञान ध्यान तें लाग्यो, आप विवेक बिस्तार॥०॥ 
दिन छिन गावत दिन दिन रोवत, छिन छिन सुरति सुधार । 
जगजीवन आपुह्दिं सब खेलत, आपुर्हि सब तें न्‍यार॥ ५४ ॥ 


| शब्द्‌ ६ |। 


साधो साध अंतर ध्यान । क्‍ 
दीन लीन ,सीतलं॑ है, तजहु. गबे गुमान ॥ १॥ 
(१) रक्षा, पनाहू। (४) बीय्ये। 





>(> सेंद बानी 


गंग ग्राम बजार लावहु, चित्त गाड़ निसान। 

सत्त हाट निहारि निरखहु, लेहु करि पहित्रान ॥ २॥ 

रैन दिन तहें नाहि आहे, नाहिं ससि गन मान । 

चमक भलमल रूप निर्मल, निर्गुन॑ निर्बान ॥ 3॥. 

सुद्धि बुद्ी नाहि आहे, कौन भाषे ज्ञान । द 

जगजिवनदासं मस्त होगे, बिरल कोउ ठहरान॥ 9॥ 
पर 


॥ शाब्द्‌ १० ॥। 





मन रे आप का तें चीन्ह। 
आस के घर कहाँ आहे, कहाँ बासा लीन्‍्ह॥ १॥ 
चेत करु अब हेत उन तें, जिन रे यहु सब कीन्ह । | 
डारि दीन्ह बहाइ तुम कहूँ, दगा तुम तें कीन्ह ॥ २ ॥ 
आह पर घर पहिरि जामा, जग्त बासा लीन्‍न्ह। ह 
संग तेहिं बहुरंग तसकर'! , बड़ा अज़ुगृति कीन्ह ॥ ३ ॥ 
ऐंवि खेंचि लगाव धागा, तिलक दे सत चीन्ह । 
जगजिवत गुरु चरन परि कें, जुग जुग अम्भर कीन्ह ॥ 9 ॥ 
ै  शाब्द ११ ॥ 

काया केलास क्रासी राम सो बनायो ॥ टेक ॥ 
जा को वार परार नाहिं, अंत नाहि. पायो। 
तीनि लोक दस दुआर, दरवाज़ नाहिं लायो ॥ १ ॥ 
तीरथ तेहि माँ कोटिन्ह, गुरू सो बतायो। 
तस्कर तहें बहुत पांच्र, अपथ ही चलायो॥ २॥ 
प्रीस सेत वाँधि साथ, ज़हँ तहँ उठि धायो। 
लागे सत्र बिगारन हिं, से रावन दुख पायो ॥ ३ ॥ 
चोंकि मनुवाँ जागि धागा, गगनहिं गढ़ लायो। 

- जंगजिवन उसवासः मिट गा, दरस सतझुरु पायो ॥ 9+॥ 


(१) ठग । (२) अदेक्षा । 





जगजीवन साहब की बानी भाग २ ३६ 

| शब्द १२॥ 
अरे मन रहहु थिर ठहंराय । 
बेद ग्रंथ संत संत कहि, सुकृत दीन्ह लखाय ॥ १ ॥ 
गगन मंडप बना... है, तहँ अचल बेठहु जाय । 
तजहु आस निरात्त है कं, देहु सब बिसराय ॥ २॥ 
भान गन संप्ति नाहिं निसु दिने, पवन नहिं संसाय । 
चमक मलमल रूप निर्मेल, रहहु इक टक लाय ॥ ३ ॥ 
तजहु नहिं. परसंग कैवहूँ, बेठि जुगहिं दृढाय । 
जगजिवन -निरबान सतगुरु,चरन रहु लप्टाय ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द १३ ॥ 
विरिद्ध: के ऊपर मेँदिल बनावां। 
ताहि मँदिल इक जोगी आवा॥ १॥ ५ 
जोगी भागिं अनत काँ जाय, मन्दिल अपने मन॑ पंछिताय ॥२॥ 
दोहा ह: 
ताहि मन्दिल को गृह भयो, ता में दिसि ने दुवार । 
ता के भीतर रहत हे, बिधना देत॑ अहार ॥३॥ 


॥ शाब्द्‌ १४ ॥॥ 
सखि बाँसुरी' बजाय कहाँ गयो प्यारों ॥ येक ॥ 

घर की गैल बिसतरि गे मोहि तें, अंग न बख्र- सभारो। 
चलत पाँव डगमगत॑ धरनि पर, जेसे चलत मतवारों ॥१॥ 
घर ऑगन मोहिं नीक ने लागें, सब्द बान हिये मारो । 
लागि लगन में मगन वहीं सों, लोक लाज कुज्ञ कानि बिसासे॥२॥ 
सुरत दिखाय मोर मन लीन्दों, में तो चहों होय नहिं न्यारो । 
जगजीवन छबि विसरत नाहीं, तुम से कहों सो इंहे पुकारों ॥३॥ 


॥ शब्द १५ ॥। 
साधो बूफे बिनु समुझि न आवे। 
अंध अहे भव जाल में बंधा, को कहि के गोहँरावे ॥ १ ॥ 
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(१) पेड़ । (२) भंवर गुफा का श5( । 


कक आर आक्शिलक रो 


22 - भेद बानी 


बाहर निसु दिन भय्कत भरमत, थिर नहिं कबहूँ आये । | 
बूड़त जानि मानि भवसागर, अवरन कहेँ समुकावे ॥ २॥७ 
बहु बकताई करत फिरत है, रचि बहु भेष बनावबे। 
घिख पढ़ि करहि बिबाद जहाँ तहँ, आपने अंत न पावे ॥ ३ ॥ द 
पाइ जोग केहु भेंद भाँड़ गति, गहि दम साँस न आवे। 
दुखित होत तन फूलि मसक से, दुइ कर पेट ठठावे॥ ० ॥ 
यहु नहिं जोग रोग है भाई, साधू नाहिं. बतावे। 
सहज रीति मन सांध पवन गहि, अठदल कमल समावे ॥ ५॥ 
अजपा जपत रहे बिन जिभ्या, मघुर मधुर मधु पावे । 
हैँ मस्तान मगन हे गावे, बहुरि न यहि जग आवे ॥ ६॥. 
अप मत गहे रहे केहू बिधि, काहु न भेद बतावे। 
जगजीवन सुख तब हीं पावे, सूरत सत्त मिलावे ॥ ७॥ 
| शब्द १६ ॥॥। 4 
साथो को थों कहेँ तें- आवा। 
खात पियत को डोलत बोलत, अंत न काहू पावाव श।' 
पानी पवन संग इक मेला, नहीं बिश्रेक कहूँ गावा । 
केहि के मन को कहाँ बसत है, केहट यहु नाच नचावा ॥ २॥ 
पय महँ छत घत महँ ज्यों वासा, न्‍्यारा एक मिलावा। 
घृत मन बास पास मनि तेहि माँ, करिं सो जुक्ति बिलगावा ॥ ३॥ 
पावक सब अंग काठहि माँ, मिलि के करलि! जगावा। 
है गे खाक तेज ताही तें, फिर थों कहाँ समावा॥ 9 ॥ 
भान समान कप सब छाया, दृष्ट सबहिं माँ आवा। 
परि घन' कम आनि अंतर महे, जोति खेंचि ले आवा ॥ ५॥ 
अस है भेद अपार अंत नहिं, सतगुरुआनि बतावा। 
जगजीवन जस बूफि सूकि भे, तेहि तस भाखि जनावा ॥ ६ ॥ _ 
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(१) धौंक कर । (२) बादल रूरी कमें। 


जगजीवन साहब की बानी भाग २ १ 
| शहर १७ ॥ | 

जा के लगी अनहृद तान हो, निरबान निरणुन नाम की ॥ १ ॥ 
जिकर करके पिखर हेरे, फिकर शारंकार की ॥ २॥ 
जा के लगी अजपा गगन झलके, जोत देख निसान की ॥ ३ ॥ 
मद्ध मुरली मधुर वाजे, बाँए किंगरी सारंगी॥ 9 ॥ 
दहिने जो घंया संख बाजे, गेब धुन मनंकार की ॥ २॥ 
अकह की यह कथा न्यारी, सीखा नाहीं आन है॥ ६ ॥ 
जगजीवनप्रान सोध के, मिल रहे सतनाम है ॥ ७॥ 


इ || शब्द १८ | 
साधो संमुझि बूकि मन रहना। 
डोरी पोहि लाय के रहिये, भेद न काहू कहना॥ १ ॥ 
गुरु परताप नम जिन पायो, बड़े ताहि के लहना। 
लियो सँमभारि सँवारि पवन गहि, गंगन मँदिल ठहराना ॥ २ ॥ 
चाँद सुरज दिन रजनी नाहीं, सब्द रसालहिं ज्ञाना। 
सिव ब्रह्मा बिस्नू मन तहवाँ, अलख रूप निरबाना ॥ ३॥ 
रह लव लाइ समाइ बविहिं तकि, जग तें किहे बहाना । 
जगजिवनदास धन्न थे साधू, सदा रहें मस्ताना॥ 9 ॥ 


॥ शब्द १६ ॥ 
गगरिया मोरी चित सों उतरिं न जाय ॥ टेक ॥ 
हक कर करवा' एक कर उबहनि* , बतिया कहों अरथाय ॥१॥ 
सास ननद घर दारुन आहै, ता सों जियरा डेराय ॥२॥ 
जो चित छूटे गागरि फूटे, घर मोरि सास रिसाय ॥३॥ 
जगजीवन अस मक्ती मारग, कहत अहोँ गोहराय ॥»॥ 


|| शब्र २० || 
और फिकिर करि फरके? , जिकिर” लगाउ रे ॥ टेक ॥ 
तरति सूवा' करि, गगने बेठाउ रे। 
_ तहें हरि हरि करि, केहि के पढ़ाउ रे॥ १॥ 


६ (0 जेज। (९) खती। ३ दूए। (४) जार । (४) तोता । 


्िन्‍नान बडजजन 


५२ भेद बानी 


. साँ३ एक, एक करि जानु रे। 

.. दबिधा नहिं मन, कबहँ ले आउ रे ॥ २॥ 
जगजिवनंदास तहूँ, सुरति निहारु रे। 
दुइ कर जोरि करि, साँई मनाउ रे॥ ३॥ 


| शब्द २९ ॥ 

सत्त नाम मन गावहु रे॥ टेक ॥ 
यहु मन दृढ़ करि अंतर राखहु, अनत न कतहुँ बहावहु रे ॥!१ 
मैं तें गरव ग॒ुमानहि त्यागो, दीन सुमति ले आवहु रे ॥श॥। 
बृथा जानि सब नेनन देखहु, अंतर ध्यान लगावहु रे ॥३॥ 
जगजीवन वित चरनन राखहु, कबहूँ नहीं बिसरावह रे ॥श। 


|| शाब्द्‌ २० ॥॥ 
सोभा प्रभु की मो से बरनि न जाई ॥ टेक | 
अनहद बानी मूराति बोले, सुनहु संत वित लाई ॥ १॥ 
बिनु कर ताल पखाउज बाजे, तह सूरति चलि जाई ॥ २॥ 
अबरन वरन कहाँ लगि बरनों, सब महँ रहो समाई ॥ ३ ॥ 
जगजीवन सत मुरति निरखि छवि रहे चरन लपटाई ॥ 9+॥ 


बारे. मते मंत्र सुनु सोई ॥ टेक ॥ 
जो सुनि शुनि परतीत करि के, तब सुख पाये सोई ॥ १॥ क्‍ 
गुरुपुख मन मन गगन मेंदिल रहि, उहाँ भरम नहिं कोई ॥ २३ 
चाँद सुरज तहिं दिपति! नहीं सम, संत बास तहँ सोई ॥ ३॥ 
जगजीवन अस पाय भाग जो, आवागवन न होई ॥ 9 ॥ 


॥ रब्दू ६४ || 


तुम सों लागो रे मोर भनुआ ॥ टेक ॥ 
भलमल भलभल देखों रूप । तुम तें नाहीं ओर अनूप ॥१॥ 


दिति आहे धूप। तकि परछाँहीं जेसे ऋूप ॥२॥ 
सो नोखंड में साती दीप। जगजिवन गुलाम है तुम हो भूए ॥३॥ 
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(१) भकाश | 
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साध महिभा और अप्ताध की रहनी 
। शब्द १॥ 

जब मन मगन भा मस्तान। 

भयो सीतल महा कोमल, नाहिं भावे आन॥ १ ॥ 

डोरि लागी पोढ़ि गुरु तें, जगत तें विलगान । 

अंहे मता अगाध तिन का, करे को पहिचान ॥ २॥ 

अहें ऐपे जगत माँ कोइ, कहत हें ज्ञान । 

ऐसे निर्मल हे रहे हैं, जैमे निमेल भान ॥ ३ ॥ 

बड़ा बल है ताहि के रे, थमा है असमान । 

जगजिवन गुरु चरन परिके, निगुनं धरि ध्यान ॥ ४ ॥ 

॥ शब्द २॥। 
अमृत नाप पियालां पिया। जुग॑ जुग साधू सोई जिया ॥१॥ 
सतगुरु सदा रहे. परसंग । मम्त मगन ताही के रंग ॥२0 
तकि के अंत कतहूँ नहिं जाय । निर्मल निगुन निरखि रहाय ॥३॥ 
जेहि की माया का विस्तार । को बपुरा करि सके बिचार ॥४॥ 
ब्रह्मा थके बेद शुन गाय । थकित भये सिव ताड़ी लाय ॥५॥ 
ठाढे रहहिं बिस्त॒ कर जोरि। निर्मल जोति अदे तिन्ह कोरि ॥६॥ 
जगजीवन सो धरि रहे ध्यान । सतग॒रु सुरति निर्मल निर्बान ॥७॥ 
॥ शब्द ३ ॥। 

साथो खेलि लेह जा आय । बहुरि नहीं अस ओसर पाय ॥ १॥ 
जनम पाय चुका सब को । अंतर नाम जाहि नहिं होय ॥२॥ 
जिन केह उल्ि के बूका ज्ञान | साथू सोई भया निरबान ॥३॥ 
तिन पर किरपा कीन्ओ आय । राखि लियी चरनन सरनाय ॥४॥ 
निरख्वि नेन तें रहि टक लाय। अग्त रस बस पियो अधाय॥४॥ 
भरि अम्मर भे जुग जुग सोह। न्यारे कबई नाहीं हो३॥६॥ 
जगजिवनदा।स धन्य वे साध । तिन का सत मत भेद अगाध ॥७॥ 


2७ पल ह: घाध महिमा और असराघ की रहनी 
॥। शाब्र ४ ॥॥ 
गऊ निकसि बन जाहीं, बाबा उनका घर ही माहीं ॥१॥ 
तन चरहिं चित्त सुत पासा | यहि जक्ति साध जग बासा ॥२॥ 
साध तें बड़ा न कोई | कहि राम सुनावत सोई ॥१॥ 
राम कहीं हम साधा। रस एक मता राधा ॥४॥ 
हम साध साध हम माही । कोउ दूसर जाने नाहीं ॥५॥ 
जिन दसर करि जाना। तेहिं होइहि नरक निदाना ॥६॥ 
जगजिवन चरन चित्त लाबे । सो कहि के राम समुझावे ॥७॥ 
|| राब्र  |। 
जस घृत पंय में बासा। अस कीन्हे रहों निवासा ॥१॥ 
साध पुहप कर नाऊ। में तह तें बास' बसाऊं ॥२॥ 
अप्त अंहै मोर परसंगा। में साध साध मोर अंगा ॥३॥ 
जगजीवन जिन जाना । सो भक्त भयो निबाना ॥शा 
!॥ शब्द ६ ॥ ४ 
साध के गति को गाबे। जो अंतर ध्यान लगाये ॥ १ ॥ 
चरन. रहे. लपयाई । काहू गति नाही पाह॥ २॥ 
अंतर राखे ध्याना। कोइ बिरलां करे पहिचाना॥ ३३ 
जगत किहो एहि बासा। पे रहें चरन के पासा ॥ 9॥ 
जगत कहे हम माही । थे लिप्त काहु माँ नाही ॥ ५॥ 
जस! गृह तसे उदयाना' | वे सदा अहें निरबाना ॥ ६ ॥ 
ज्यों जल कमल के बासा। मे वेसें रहत निरासा ॥ ७७ 
जेसे कुरमः जल माही॥ वा की खाते अंडन माही ॥ 
मंबसागर यह. संसारा। वे रहें जक्ति ते न्यारा॥ ६ ॥ 
ज्यों पक्क होर बढ़ावे । जो नीच झँच काँ धाव ॥१०॥ 
जगजीवन टहराना । को साध अया निरवाबा ॥११॥ 
हि 28 2888 0006 7 कक ५ 2 आह 
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|। शाब्द छ || 
मन में जेहि लागी -तेहि लागी है॥ टेक ॥ 
रहे बेसुड सुद्धि तब .नाहीं, चोंकि उठे तब जागी है ॥१॥ 
पाँव पचीस बाँधि इक डोरी, एको नहीं कहूँ भागी है ॥२॥ 
में तें मारि बिचारि गगन चढ़ि, दरस पाय रस पागी है ॥३॥ 
गहि सतगुरु के चरन रहे हैं, मस्त भये बेरागी हैं ॥४॥ 
जगजीवन ते अम्मर ज्ुग जुग, नहिं सतसंगति त्यागी है ॥०॥ 
|| शब्द ८ || 
बोरे त्यागि देंहु गफिलाई। 
डरत रहहु मन संत राम कहूँ, कहत अहों गोहराई ॥१॥ 
संतन दीन हीन नहिं जानहु, कठिन तेज अंधिकाई। 
जब चाहहिं तब कहहिं राम तें, लंका पतन कराई ॥२॥ 
जेहि मन आवत कहत सो तैसे, नाहि सकुच कछु आई। 
होहि अक्राज ताहि को बहु विधि, रहिंहे मन पबिताई ॥३॥ 
नपति होय कि छत्र-पति दुनिया, भूले ना प्रमुताई। 
रहहि जो संतन तें अधीन है, नहिं तो खाक मिलि जाई ॥४॥ 
परगट कहों छिपांवों नाहीं, जुग जुगे अंस चलि आई । 
जगजीवन आधीन रहें जे, तेहि पर रहहिं सहाई ॥०॥ 


॥ शब्द ६ ॥। 


सत्त नाम रस असृत पिया। सो जग जनम पाये जम जिया ॥१॥ 
डोरी पोढ़ि रहत है लाय । सोवत जागत' बिप्तरि नं जाय ॥५॥ 
कहूँ मन कहूँ अनत न जाय । अंतर भीतर रहे लव लाय ॥३॥ 
राम भक्त तें नाहीं न्‍्यारे। कहों बिचारि के सब्द पुकारे ॥४॥ 
भक्तजगत महँयहि विधि रहहीं । प्रग भेद आपन नहिं कहहीं ॥५॥ 
राम ते जदा कहें जो कोई । तेहि के गति थो सुक्ति न होई ॥९॥ 
साध के दरस भाग तें पाई । है अस मत कोइ नाहि भुला३ ॥७॥ 
जगजीवन .निरखे निर्वान। गावत बह्या बेद पुरान॥०॥ 


४६ साध भदिमा और असांध की रह्नी 


! शेब्द १० ॥| 


अपने मन महेँ सुमिरहु नाम । बाहर नहिं कछु सरिहे काम ॥१॥ द 


जो मन बाहर जाइहि धाय। बिनु जल गहिरे बृड़हि जाय ॥२॥ 


परि भवजल माँ करहि बिगार । मनहिं मारि के जनम संवार ॥३॥ 


मन यहु साँच झूठ है सोह । मन का भेद ने पाये कोई ॥४॥ 
मन के सुख तन का सुख होई । मन छीजे तन सुख नहिं कोई ॥५॥ 
मत यहु खातअहे जल पीव । मन यहु अम्मर जग जग जीये ॥६॥ 
मन यहु जीव केर मनि आही। मन की मनि मथि संत लखाही ॥७॥ 
संतन लखि मनि राखि डिपाई । जग सब अंध अंत नहिं पाई ॥<॥ 


सो मनित्रिकृटि गगन महँवास । छानि तत्त जन करहिं विलास ॥६॥ 


जग जड़ प्रख चेत न आनि । संत बचन परमान न मानि ॥१०॥ 

जगजिवन दास धन्य वे साध । पाय मता सो भये अगाध ॥११॥ 
|| शब्द ११ || 

आपु का चीन्‍न्हे नहिं कोई । 

 खात पियत को डोलत बोलत, देखते नेनन सोई ॥ १ ॥ 

अचरज सब्द समुझि जो आये, सब माँ रहा समोई । 


रहे निरंतर बासा कीये, कबहूँ विलग न होई ॥ २॥ 


अच्छर चारि पँडित पढ़ि भूले, करें चार्चा सोई। 


साधन की गति अंत न पावत, जेहि का मत मति जोई ॥ ३॥ 


जिन जिन तत्तहिं मथि के लीन्दड्यो, रहि गहि गप्तहिं सोई । 


जगजीवन धरि सीस चरन तर, न्यारे कबहूँ न होई॥ छ॥ा . 


|| शब्द १२ ।| 
मन महँ राम रमे हैं ताहि। 
लागि जब तें पागि तब तें, नाहि अनते जाहिं॥ १॥ 
नाहिं आमा रही जग की, नाहि धाइ अजन्‍्हाहिं। 


सदा सूरत रहें लाये, जपत हैं मन माहिं॥ २॥ 


थ 








क्‍ 
| 
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राति दिन ये रहत लागे, साध वोई आहिं। 

बहु किये पाखंड जग महें, भक्त हैं ते नाहिं॥ ३॥ 
. जपहिं अजपा वके ना वह, शुत्त जग्त रहाहिं। 
जगजीवन ये दास न्यारे, जोति मह मिलि जाहिं।॥ ४ ॥ 

॥ शब्द्र १३ |। 

अब कुछ नाहि गति कहि जात। 

साध कहि करि करहिं दरसन, करहिं पाज्े घात॥ १ ॥ 
भेष माला पहिरि लीन्हेव, नाम. भजन - लजात । 
जहाँ तहाँ परमोध करि के, खान नाई खात ॥ २॥ 
दियो अंहे बढाय तृस्‍्लहिं, नाहि. कछु खिसियात । 
भयो गाफिल भूलि माया, नाहि उद्र अधात ॥ ३॥ 
देखि मिखि पढ़ि लेत आह, कहें सोई  बात। 
जहाँ तहाँ बिबाद. ठानहिं, ओस बुंद बिलात॥ 9॥ 
साध सत मत रहते साधे, नाम रसना . रोते । 
जगजीवन सो पास्त सतगुरु, नाहि न्‍्यारें जात॥ ४ ॥ 


।। श्र. १४ !। 

जिन के रसना भे नाम अधार। 

तिन के मन का अंत को पाये, ठाढ़- रहत दरबार ॥ १॥। 
तेहि जग कहृहि अहहिं दुनिया महँ, वह दुनिया तें न्यार। 
उनके दरस राम के दरसन, मेट्त -सकल विकार ॥.२॥ 
छूटत नाहिं कबहूँ नहिं टूटे, तजि प८ केसे अवबार। 
जानि अंजान अज्ञान मे बोरे, नहिं को, परखनहार ॥ ३ .॥ 
यह गति अहे साध के रहनी, बिरले हैं संसार। 
_जगजीवन तिन तें नहिं अंतर, तिन का भेद अपार ॥ 9 ॥ 

|] 


५ गजद १४ |। है 
तजि के बिबाद जक्त, भक्त भजि होने॥ टेक ॥ 
अहंकार गु॒ुगान मान, जानि हे खोपे । 
काग ऐसो निहित, कबहूँ नहिं सोवे॥ १॥ 
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रहे ग॒प्त चुप जिभ्या, प्रीति रीति होवे। 
नीर सील सींच सीतल, सहजहीं समोवे ॥ २॥ 
राखि सीस सिखर ऊपर, चरन कम्रल टोवें। 
नेनन निरखि दरस अमी, अंग ताहि धोवे ॥ ३ ॥ 
भें हैं निर्बाय साध, काल देखि रोवे। 
जगजीवन त्यागि सर्ब, अचल अमर होवे ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द १६ ॥। + 
साध बढ़े दरियाव अंत को पावें। 
ज्ञान वास करि पास राप्त कहि गावे॥ १॥ 
निर्मल मन निबान निर्गुन॑हिं. समावे। 
सतगुरु बेठे पास चरन पे सीस नवाबे ॥ २॥ 
सदा हजूरी ठाढे निरखि के दरसन पावें। 
भाखत सब्द सुनाय जगत॑ काँ कहि सममकावे ॥ ३ ॥ 
जेहि के भे परतीत ताहि काँ भक्ति हृढ़ावे। 
जहाँ नाहिं बिस्वास ताहिं तें भेद छिपावे ॥ 9 ॥ 
जगजीवनदाप् श॒ुघ्त को प्रगण सुनावे। 
जेहि के जेम्ते भाग सो तैसे पावे॥ ५॥ 
॥। शब्द १७ |। 
जंग में बहुत बिवादी भाई। 
पढदि गुनि सब्द लेत हैं बह बिधि, बातें क्रहि बनाई ॥ 
आपु न भजहिं गहहिं नहिं नामहिं, ओरन कहहिं सिखाई। 
कहहिं ओर कहँ तें भूला है, आपुहिं परे भुलाई ॥ २॥ 
बहुती बातें जहाँ तहाँ की, आपन कहें प्रभताई। 
साधन्ह कहा सब्द सो कायहिं, परहिं नरक महूँ जाई ॥ ३॥ 
जो कीउ जा महँ अंतर सुमिरे, ताहि देहि।. भटकाई । 
लालच लोभ पुजावे खातिर, डारिन्ह धर्म नसाई ॥ ४॥ 
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गीता ग्रंथ पढ़िन बहुते करि, मिटी नाहिं . सुरखाई । 
बिया मद अंधे हे डोलहिं, भिड़हिं साध ते जाई ॥ ५॥ 
कोमल बानी सदा सीतल है, सब काँ सीस नवाई । 
साधन केरे ये लच्छन हैं, करें ते मुक्त जाई ॥ ६ ॥ 
जे पूजे तेहिं राह लंगावहिं, नाहिं तो रहहिं बिपाई । 
जंगजीवन भजु सतशुरु चरना, बांदिहिं देहु बहाई ॥ ७॥ 


॥ आरती ॥। 


(5) 
आरति सतगुरु समरथ करऊँ। दोउ कर सीस चरन तर धरऊ १ 
निरखों निरमंल जोति तिहारी | अवर संबंसो देहूँ बिसारी २ 
में तो आदि अंत का आहूँ। अंवर न दूजा जानों नाऊँ ३ 
तुम्हरे आह सदा संग बासी । तुम विन मनुओँ रहत उदासी 
रह्यो अजान तुम दियो जनाई । जहाँ रहों तहँ बिसरि न जाई ५ 
जगजिवन दास तुम्हार कहाये । जनम जनम तुम्हरो जस गावे ६ 


(9.२६ .) 
आरति सतगुरु साहेब करऊँ। आपने सीस चरन तर धरऊे १ 
जब तुम मोहिं को दाया कीन्हा । आई सूमि बूक में चीन्‍्हा २ 
पास बास में डोलों नाहीं । गगन मेडल रहों सत की डढाहीं ३ 
निरखि नेन तें सुरति निहारों । रबि ससिनेग' रूप मनि वारों 9 
जगजिवनदास चरन दियो माथ । साहेब समरथ करहु सनाथ ५ 


(५ शा) 
आारति गुरु गुन दीजें मोहीं। सुरति रहे नित चरन सनेही १ 
निकट तें मयकि कतहूँ नहिं-धावे । सोवत जागत ना बिसरावे २ 
में सुधि बुधि तें आाहों हीना। रहों में चरन कृपा तें लीना ३ 
जो तुम मोहिं का जानहु दासा । निर्मल दृष्टि सत दरस प्रकासा 9 
जगजीवन दास आपनो जानो । अवगुन अध क्रम मनहिं नआनो ४ 
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४० .... आरती 

क्‍ (१2५8) । द 
आरति सतगुरु समरथ तोरी । कहँ लगि कहों केतक मति मोरी १ 
सिव. रहे तारी लाइ न जाना ब्रह्मा चतुर सुख करहि बखाना २. 
सेतत गनेस ओ जपत भव्रानी । गति तुम्हरो प्रभु तिनहुँ न जानी ३. 
विस्नु बिनय मन मनहिं समाई । कोउ बपुरा गति सके न गाई 9. 


| 

सतत गन भान जती सुर सोई । सब माँ बास न दूजा कोई ५ 
संत तंत ते रहे हैं लागी। जेहि जम चहि तस रहि रस पागी ६ 
जगजीवन नहिं थाह अथाहा। कृपा करहु जन के निर्बाहा ७ 
( ५ ) क्‍ 

आरति अरज लेहु सुनि मोरी। चरनन लागि रहै दृढ़ डोरी १. 
कबहु निकट ते टारहु नाहीं । राखहु मोहिं चरन की छाही' २ 
दीजे केतिक बास यहेँ कीजे । अध कर्म मेटि सरन करि लीजे ३. 
दासन दास है कहों पुकारी । गुन मोहिं नहिं तुम लेह सँवारी 9 क्‍ 
जगजीबन काँ आप्त तुम्हारी । तुम्हरी छज्रि मूरति पर बारी ५. 














(४ ५१५००.) 
* आरति कवन तुम्हारी करई । गति अपार केहु जानि न परई १ 
तह्मा सेस महेस शुन गावें। सो तुम्हार कछु अंत न पावें २. 
तुमहि पवन ओ तमहीं पानी । तू में सब जीव जोति निर्बाना ३ 
नक स्वर्ग सत्र बास तम्हारी । कहुँ दुख कहूँ सुख है अधिक्नारी ०. 
तम सब महँ सब तू महिं बनावा। रहि रस|बस करि नाच नचावा ५... 
दियो चेतान करिं तैसि लखाया। जगजीवन पर करिये दाया ६. 

(७.०७. ९] 
कैतिक बूफ का आरति करऊँ। जैसे रखिहहिं तेपते रहऊँ ९ - 
नाही कह्ठु वसि आहे भोरी। हाथ तम्हारे श्राहै डोरी २ 
जस बाहों तस नाव नवावहु । ज्ञान घास करि ध्यान लगावहु ३ 
तमहिं जपत तमही' बिसरावत । तमहिं चेताइ सरन ले आवत ५ 





रे 
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2 केंवन एक हो सोर। जेहिं काँ वाहो भक्त सो होई ५ 
जीवन करि बिनय सुनावे । साहेब समरथ नहिं बिसरावे ६ 


& (:5४ 9 
आरति चरन कमल की करऊं। निकट ते दाया करु नहिं टरऊ १ 
सदा पास में रहों तम्हारे | तम महिं को नहिं रहहु बिसारे २ 
जानत रहहु जनावत सोई। तब बंदे ते बंदंगी होई ३ 
बसि न काहु का कोऊ विचार । जेहि चाहे तेहि तस निस्तारे ४ 
जगजीवन कि विनय सुनि लीजे । अपने जन का दरसन दोज ४ 
॥ मंगल ॥ 
(: शा) 
नहिं आंवै नहिं जाइ भरोसा नाम को॥ टेक ॥ 
ज्यों चकोर ससति निरखत सुधि तन नहिं ताहि को । 
चरन सीस दे रहे भुगुते फल काहि को॥ १॥ 
अपने मन माँ सम्ुझ्कि बूकि में आाह को । 
केहि घर तें जग आइ जाएँ में काहि को ॥ २॥ 
अमर मरे नहिं जिये फेरि धर राई को । 
द भ्रम जार को॥ ३॥ 
निर्मेल मैल में मिला रहे रथ हाँ को । 
जगजीवन शुरु समरथ जानहि हि जाहि को ॥ 9 ॥ 
(दि 


बिनती करों कर जोरि के तृ,महि सुनावऊ । 
दाया होय॑ तम्हारि तो. मंगल गावऊ॥ १॥ 
देहु ज्ञान परकात तो सत्त विवारऊ। 


निस्त दिन बिसरहुँ नाहिं में स॒रति सँभारऊ ॥ २॥ 
हो सोई३। 


तुम सब जानत अहहु जनावत ] 
कोया नगर बनाह किद्यो रचना सो३॥३॥ 


श्र | मंगले 


तेहि काँ अंत न खोज न गति जाने कोऊ। 
नव खिरकी दरवाजा दसव बनायऊ ॥ ४ ॥। 
तेहि मंदिल सत पुरुष बिराजे नित सोई। 
नगर के सुधि सब लेह दुःख केह नहिं होई ॥ ५ ॥ 
सब नगर बस्ती कहूँ खाली. नाहीं। 
अपने रमहि सुभाउ सो आपुहि आही ॥ ६ ॥ 
तेहि मड़े करि बास बिचार तेहि माहीं । 
भटक भरम मन- बूझि अहै कछु नाहीं ॥ ७ ॥ 
बिप्र' विस्वास तब आयो मंत्र बिचारेऊँ। 
सुरति के पित प्रीतम सो। तिन्हहिं पुकारेऊ ॥ ८ ॥ 
सुमति जो ऐसी आइ तथबहिं सुख पावई। 
निर्गंगन सो हैं दूलह तिनन्‍्हहिं बियाहई ॥ ६ ॥ 
सुमति सुरति की भाई बिचास्थों सोई। 
निरती नेह लगाइ भाग तेहि होई ॥१०॥ 
नाऊ नाम लीन्ह लयः लगन: घरशायरूँ। ... 
नगर में गगन भवन सो तहँ काँ आयऊँ ॥४१ श्या 
माड़ी माया बिस्‍तार तृन तीनि  बनायऊँ। 
वास वात छुन शूध जहां तह लायऊ ॥१२॥ 
सहज सेहरा बनि- पूरा' ते सिर बॉपेऊँ। 
चोका चार विचार राम! अनरागेदँ ॥१३॥ 
पाँच बजावहिं. गावहिं नाचहिं. ओई। 
करहिं पचीस सो निरत एक है सोईवाश्णा 
॥ छ | 





एक हीं के करहि नित॑ तत्त. तिलक चढावहीं । 
पहहिं गरनहद शब्द सुमिरत अलख बरहिं मनावहीं ॥१ण०॥ 


(१) उत्तम या पवित्र जाति का मनुष्य । 
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गाँठि जोरी पोदि के दृढ़ भँवरि सात फिरावहीं । 
मेटि दोहाग अनेक विधि के सोहाग रँग रस पावहाँ ॥१९॥ 
सृति रहे सत सेज एके निरखि. रूप निहारऊ। 
चमक मनि कलमलित रवि ससि ताहि छबि पर वारऊ ॥१७॥ 
वारि डारों सोस चरनन बिनय के बर माँगऊ। 
रहे सदा सँजोग तुम तें कबहुँ नाहीं त्यागऊ ॥१८॥ 
ले9ँ माँगी रहे लागी दरस. नेनन चाखऊ। 
आवागवन नेवार करिके मत हिलें करि भाखऊ ॥१६॥ 

 रहों सरनं निकट निसु दिन कबहुँ नहिं भ्कावहू । 
 जगजीवन के सत्त साहेब तुमहिं ब्रत निबाहिह ॥२०॥ 


अरे यहि जग आइके ! कहाँ गँवायों रे। 
निर्गुन तें फुठि आनि धरथो गुन, वह घर मन बिसरायो रे ॥ १॥ 
कर्म फॉँसि माँ सुख भा, सुद्धि भुलायो रे। 
रवि पचि पिलि माँटो महँ, सबे गँवायो रे॥ २॥ 
बहुत लागि हित माया, मन बौरायो रे। 
भाई बंधु कबीला सबे,. विचास्थो रे॥३॥ 
जब तजि चलत है काया, सँग न सिधारे रे । 
रोवत मोह बस माया, होंगे न्‍यारे रे॥४॥ 
जीवत कस नहीं त्यागहु, बृथा करि जानहु रे । 
आपुनि खुरति सँमारि, नाम गहि आनहु रे॥५॥ 
रहहु जगत की संगति, मन ते न्यारे रे। 
पुहमी! पाँव उठावहु रहहु बिचारे रे। 
काँट गड़े नहिं पावे, रहहु सँमारे रे॥६॥ 
काल तें कोह नहिं बावहि, सब काँ खाइहि रे । 
आय 6 गत के मकर फाहि 0५ 

(१) इलके । ४ 5 
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जस मोहिं सम्ुझि परतु है, तस गोहरावों रे। 
सुने बृूकि मन सम्मुक्ि, तो पार उतारों रे॥८॥ 
अचरज आवत देखिके रे, मन मन समुझि रहायो रे । 
में तो कछु नहिं जान्यो, गुरू जनायो रे ॥ ६ ॥ 
रहों बैठि तहवाँ में, सुरति निहारों रे। 
चरन सदा आधार, सीस में वारों रें ॥१०॥ 
जगजीवन के साँई, तुम सत्र जानहु रे। 
दास आपना जानहु, अपर न आनहु रे ॥११॥ 


(5096४ ॥ौ॥॥| 
जागहु जागहु अवरन' कुंड, सब पापन के भाजहिं मुंड॒ ॥ १। 
जागे ब्रह्मा जागे इन्द्र, सहस कला जागे गोबिंद ॥ २॥ 
जागे घरती जगे अकाम, सिव जागे थेंठे केलास ॥ ३॥ 
तुम जागहु जांगे सब कोई, तीनि लोक उँजियारी होइ ॥ 9 ॥ 
जगजीवन सिष जागे सोह, चरन सीस धघरि रहे हैं जोह ॥ ५ ॥ 


॥ शान ४ || 
यह मन राखहु चरनन पास । काहे का भरमत फिरहु उदास ॥ 
जो यहु मनुवाँ अंते जाय। राखि लेइ चरनन सिर नाय ॥२॥ क्‍ 
जो यह मनुवाँ जाने आन | तुम्ह तजि करै न अनत पयान ॥३॥ 
धरती गगन तम्हार बवाव। चरन सरन मन काँ सथुभाव ॥8॥ | 
दूजा अवर नहीं है कोय | जल थल महँ रहि जोति समोय ॥५॥ 
ब्यापि रद्यो है सबहिन माहिं। अवर दूसरो जानह नाहिं ॥६॥ 
न्यारे रहत हैं संतन माहिं। संत से न्‍्यारे कब नाहि ॥७॥ 
मोहिं का परत अहे अस जानि। निर्मल जोति न्यारि निर्बानि हक. 
जगजीवत का आ तुश्हारी । दाया करि कबहूँ न विसारी ॥६॥ 


॥ शब्द ६॥ 
का तकसीर भई अ्रभु मोरी। काहे टूटि जाति है डोरी ॥१॥ 
तब तुम साहेब अब तुम जोरी । नाहीं लागु अहै कछु मोरी ॥२॥ 


(१) आवरन । 
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तम्ह तें कहत अहों कर जोरी । प्रीति गाँठि कबहूँ नहिं छोरी ॥३॥ 
नहिं वसि अंहै गुलामन केरी । तम्ह तें काह अहै बरजोरी ॥४॥ 
माथ चरन तर करों न चोरी । करता तम्हहीं मोहिं न खोरी ॥५॥ 
नन निरखि बबि देखों तोरी । आदि अन्त रढ राखहु डोरी ॥९॥ 
जगजोवन काँ आसा तोरी । निर्मल जोति तकों यक जोरी ॥७॥ 


॥ सावन व दिंडोला ॥! 


१ 
जबतें लगन लगी री, ता ते कानि काह की सखी री ॥१॥ 
मैं प्याप्ती अपने पिय केरी, विन पिय प्यास मिटे न सखी री ॥२॥ 
कापिनि दृद्ट कर धर चरन पर, सीस नवाह मनाये सखी री ॥३॥ 
पिय तो गरू गँभीर कहावहिं, जिय में दरद न आने सखी रो ॥2॥ 
मान गुमान तज्यो है सखी री, पियके निकय्बसी री सखी री ॥५॥ 
पिय का बदन निहारत सुख भा, अनत न वित्त घरयो है सखी री ॥९॥ 
मधुर पुहप बास कहे मेंटे, चाखतसुधि बिसरी रो सखी री ॥॥॥ ._ 
जगजीवन साँई की छंविहीं, देंखि के मस्त भई री सखी री ॥८॥ 


्र्‌ 

असाढद ग्ञास तजि दीम्हेऊ, सावन सत्त विचार । 
भादों भरमहिं त्यागेऊ, लियो तत्त निखार ॥ १ ॥ 
कँवार कर्म जो लिखि दियो, कातिक करनी होय । 
अगहन अम्मर देखेऊ, जुग जुग जीवे सोह ॥ २॥ 
पूस परम खुख उपजेंऊ, माघे माया त्यांगि । 
फागुन फंदा काथेऊ, तब जाग्यों बड़ भागि ॥ ३॥ 
चैत चरन चित दीन्‍्दहेऊ, बेसाखें बरन विचार । .: 
जेठ जीति घर आयेऊ, उत्तरयो भवजल पार ॥ ४ ॥ 
निर्गन बारह. मासा, संनन करहु बिचार। 

_ जगजीवन जो बूभही, त्यागहि माया जार॥ ५ 


“3, ]/ "3१० 622320/00 
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बसंत 


३ 
पपहि. जाय पुकारे ऊ पंडिन आगे रोय । 
तीनि लोक फिरि आयेऊ, विनु दुख देख्यो न कीय ॥ १ ॥ 
जोगिन हे जग ढढ़ऊ, पहिरयों कंडल कान। 
पिय का अंत न पायेऊ, खोजत जनम सिरान ॥ २॥ 
बैठि में रहेऊ पिया संग, नेनन सुरति निहारि। 
चाँद सुरज दोउ देखेऊँ, नहिं उनकी अनुहारि' ॥ ३ ॥ 
माया रच्यो हिंडोलना, सब कोइ कूल्यो आय । 
पंग मार वहि घर गयो, काह अंत न पाय ॥ 9 ॥ 
बिस्‍्न ओ ब्रह्मा क्ूलेऊ, कूल्यो गआाइ महेस। 
मुनि जन इंदर भूलि सब, कूले गोरि गनेस ॥ ५ ॥ 
सतगुरु सत खंभन गगन, सूरति डोरि लगाय । 
उतरे गिरे न टदय्ड, कूतहि पंग बढ़ाय ॥ ६ ॥ 
जगजीवन  कहि भाखही, संतन समभह ज्ञान । 
गगन लगन ले लावहू, निरखहु छबि निर्यान ॥ ७ ॥ 
माया बहुत अपर्बल, अलख तुम्हार बनाउ । 
जगजीवन बिनती करे, बहुरि न फेरि भुलाउ ॥ ८ ॥ 


नल:  ल्अडऑओिा 5४ ज+थ ++3-3ज-->न«> 


| बसंत ॥ 
| शब्द १ ॥। 
मोरे सतगुरु खेलत यह बसंत 
जा की महिमा गावत साध संत ॥ टेक॥ 
कोह जल माँ रहिगे रैनि गँवाय, 
कोइ महि प्रंदच्छचिना दहिनि लाय। 
कोह गृह तजि बन माँ किये बास 


7 बिना नाम सब खूमखास'॥ १॥ 


अन्‍त-ननन- अ्यनन+ 3-० ना तने 45 +ल आओ ओत-- जी - चना व जत+क ७.3 


(१) बराबर | (२) घाछ फूछ | 
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कोइ 5 अगिन तपि तन दहाय 
कीह उधघ बाहु कर रद 
; ठाय । 
कोइ निराधार रहि. पवन आस, 
५ बिना नाम सब खूसखास ॥ २॥ 
कोइ दधाधारोी पर घर वित्त, 


नग्न रहे कोह . लकड़ी. नित्त। 


कोह पावक सूरति करि निवास, 

बिना नाम सब खूसखास॥ ३॥ 
कोइ एक आसन कंबहूँ न डॉल, 

कोइ मवनी हे कंवहूँ न बोल । 
कोइ गगन गुफा महँ लिये वास, 

बिना नाम सेब खूसखास ॥ ४ || 
कोइ निसु दिन रहिंगे. कूला 

कोह स्वॉस बंद करि पक्ररि गूल। 
जगजीवन एक नाम अंतर, 

नाम नाव तक उतरे पार ॥ ५॥ 
खेलहु बसंत मन यहि वैन माहिं, 

अमृत नाम विसारह नाहिं ॥ १ ॥ 
यहि. बन का नहीं वॉर पार । 

आइ के भत्रि पढे संसार ॥ २. ॥ 
जिन्ह जिन्ह। आई धरी है देंह। 

दीन्देव तजि तिन्हहीं सनेह ॥ ३ ॥ 
वह सुधि डारिन्ह मैंने विसराय । क्‍ 

में तें यह रस बहुत हिताय ॥ ४ ॥ 


ता तें. टूटि गई वह डोरि । 
पढ़ें भवजाल भकोरि भेकोरि ॥ ५॥ 


ष्छ 


बुक 











बसंत 


' शब॒ पम्न लीजे तत्त बिचारि। 


गहि रहिये मन नाहि विसारि॥ ६ ॥ 
रसना रटना रहहु लगाय। 

प्रभु समरथ लेहें अपनाय ॥ ७॥ 
जगजिवनदास॒ मधुर रस चाखि, 

जग्त न कहों सत्त मत भाखि ॥ 5८॥ 

॥॥ “५७०७॥| 

साधो मन महँ करहु बिचार। 

दुई अच्छर भजि उतरह पार ॥१॥ 


पूजा अरचा त्यागि तुम देहु॥ 


कर में माला कवहुँ न लेहु॥ २॥ 
जिभ्या चले न कहहु पुंकारि। 

अस रहि अंतर डोरि सँभारि॥ ३॥ 
काया भीतर मन ले आउ। 

तीरयथ ब्रत कहें नाहीं धाउ॥४७॥ 
दान ओ पुन्न जन्न महँ नाहिं। 

सहजहि नाम भजहु मन माहिं॥५॥ 
दुृई अच्छे/ समान नहिं कोय। क्‍ 

बेद पु संत कहें सोय॥ ६ ॥ 
पूल मंत्र याह॑ मत आहि। 

यहि तजि सो भूलहि भव माहिं॥ ७॥ 
ज्ञान सब्द तें कहों पुकारि। 

साथी सुि मन गहहु बिचारि॥ ८॥ 
जगजीवन सहजहिं सत्र. मानु,। 

मूरति गहि कर अंतर -आनु॥ ६ ॥ 
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रु ४७ 
न पर १४8) गाकाओाद 8 कहूँ न धाव २ 
बा मत तप. दउ जबाब ॥ जग अधिक 
मा पल 2 अव[र | उत्तम सहज राख वैवहार 9 
जगा 8 व त्यागि । एक टेक करि रहहु लागि ५ 
मिलि के विर्मल 3 गा । रमत अत रहु नामहें मा्हिं ९ 
सम्मर अजर तब तय /20 हक दे त ८ है लेह 
जगजिवनदास रह चरन ला शीःयक 7 
क्‍ हु लागि। यह वर सरन लेहु सत मॉगि & 


!॥ ७0 
साधो खेलहु सम्रुझि बिचारि । 
अंतर डोरि गहि रहहु सम्हारि ॥ १ ॥ 
लोक आइ सब खेलयो खेल । 
ै प्रिज्ि गाता नहिं भयो अकेल ॥ २ ॥ 
हित करि जग्त कि रखो लोभाव। 
द मति पाडिल सब गह हिराय ॥ रे ॥| 
फूटि निर्मम शुन धारिन्ह आनि। 
परयो मोह मभिटि कॉल कानि ॥ 9 ॥ 
लागि और कछु और कमाय। 
बीते समय चले पद्चिताय ॥ ५ ॥॥ 
सुनि सुरपती नायि बहु भाँति । 
नर बपरे की कहे जिसाति ॥ ६ ॥। 
देंही घरि. घरि लाच्यो राम। 
भक्तन 5 फेर आर वारसो।। काम ॥ ७ ३॥। 
थिर नहिं कोउ आवत सी जात। 
सुख भा सुधि गे कुबुधि तिरात ॥ ८ ॥ 





नि. 





ह० 


बसत 

पेन मंद मातो फिरहि बेहांल । 

अंत भयो धरि खायो काल ॥ ६ ॥ 
तत्त ज्ञान मन करह बिचार। 

सुकृत नाम भजु होह छबार ॥१०॥ 
यह उपदेस देत हों सोय। 

देंह धरे कछु दुक्ख न होय ॥११॥ 
बेद ग्रंथ ज्ञान लियो छानि। 

चेंत सचेत हैं लीजे जानि ॥१२॥ 
जगजीवन कहे परघंट ज्ञान । 

उलदि पवन गाह घारि रहु ध्यान ॥१३॥ 

[७ 6६० 

नेहर सुख परि नाहिं भुलाहु। 

मनहिं बूफि सखि पियहिं डेराहु ॥ १ ॥ 
माह तुम्हारि बहुत सुख खानि। 

इन्ह के शुमान जनि रहहु भुलानि ॥ २ ॥: 
यहि तुम्ह ते पूँथिहि नहिं बात। 

सेसुरे चलिहहु मन पदछ्चितात ॥ ३॥ 
पित औ पत्रों भाई पियार। 
 भोजी सो3 झहै हितकार॥ 9॥ 
इन्ह तें कबहु न राखेहु रीति। 

सब तज करि रहु पिय तें प्रीति ॥ ५॥ 
सखि पत्रीस संग फिरहु उदास। 

एइ तम्हारि. करिहें उपहास ॥ ६॥ 
इन्ह के मते चले दुख होय। 

फहों लिखाह मानि ले सोय॥ ७॥ 
सासु कहें बहु केसी आहि। 

ससुर कहे यहु समुके नाहिं॥ 5॥ 
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ननद देखि के रहहि रिसाय । 

तब चलिहहु कर मलि पछ्चिताय ॥ ६ ॥ 
अब तुम इंहे सिखावन लेहु। 

सुमति सो आनि कुमति तजि देहु ॥१०॥ 
जनम धरे का याहे लाह। 

हे सुचित्त रहु चरनन माँह ॥११॥ 
जो मन बाहर जाइहि धाय। 


बिनु जल गहिरे बूड़हि जाय॥१8श॥ 


प्रि भवजाल माँ करहि बिगार। 


मनहिं मारि के जनम सँवार ॥१३॥ 


मन यह साँत्र मूठ है सोय। 

मन का मभेंद न पावे कोय ॥१श॥ 
मन के सुख तन का सुख होय। 

तन डीजे सुख मनहिं न कोय ॥१ण०॥ 
मन यहु खात अहै जल पीवे। 

मन यहु जुगः जुगः अम्मर जीवे ॥१६॥ 
मन यहु जीव केरि मनि आहि। 

मन की मनि मधि संतः लखाहि ॥१७॥ 
संतन लखि मनि राखि दिपाय। 

जग सब अंध अंत नहिं पाय ॥१८॥ 
» मो मन बत्रिकुटि गगन महँ बास। 

दानि तत्त जन करहि. बिलास ॥१६॥ 
- सूरति ध्यान करहु यहि भाँति। 

लखि मूरत थबि सों रहु राति! ॥२०॥ 
जगजीवनदास॒ धन्य थे साथध। 


पाई मता मत भये झअगाध॥२१॥। _ 


(१) शता | 





६ 





बसत॑ 


हा । | (मय ााकााााात्पपकल काका पद ररत्पप्सप्प्न्मप्स्म्न्स्ल्न्न्न्स्स्स्न्न््ल्ल्ल्स्ल्ल्न्त्लत ७७ मै 
| । हु हि न 


| |! ॥ह ॥: कट ॥ 
| शान समुझ्ति के करहु विचार । 
कोउ काहुक नहिं यहि संप्तार ॥ १.॥ 
निर्गुन -तें फूटि ब्रह्म यहु आय। 
गुन जल बंद में रहा समाय ॥ २॥ 
लखि माया हित बहते लागि। 
वह सुधि गई नाम दियो. त्यागि ॥ ३ ॥ 
उद्र॒ अग्नि. महेँ रहो दस मात्त। 
$ | शी जल्यो न गलयो नाम की आस ॥ 9 ॥ 
क्‍ - बाहर आनि के भयो सयान। 
करि में तें जग देखि भुलान-॥ ५ ॥ 
“ मातु पिता खुत हित भे न्ञारि। 
वलहि  कुचाल कुमंत्र विचारि॥ ६॥ 
धत माया सुख रहो लपयाय । 
| अंत चलल्‍यो कर मलति पद्चिताय ॥ ७ ॥ 
है | जग जड़ पूरुंख चेत न आनि। 
संत बचन परमान न मानि॥ ८ | 
कहों सब्द कछु चेतेत नाहिं। 
क्‍ जस जल बुंद्‌ हिम जलहिं माहिं॥ ६॥ 
माया जार फत्ता सब कोय। 
कवनि जुगति तें न्यारा होय॥१०॥ 
जगजीवन _ जे चंहे उधथार। 
सो प्रभु सुमिरे नाम तुम्हार ॥११॥ 


4+ 3-७३ याफननबक, 


| दोली || 


5 _ नि! 
च्य्की 


का) 
मनुओं खेलों यह होरी, गुरु तें रहो कर जोरी ॥ देक ॥ 
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लगजीवन साहब की बानी भाग रै 


पाँच पच्रीस साँच माँ करिये, डोरि ः लगावो “पो़ी। 
_ ज्यावों नाहिं कतहुँ नहिं धावो, आपुर्हि देंहु न खोरी॥शा। 


जे चलि या जग माँ आये, ते ते पड़े भकभोरी। 
बाच्यो नाहिं काल तें कोई, सब के पॉजर तोरी ॥२॥ 
रहि जुग बाँधि पास नहिं टरिये, जग माँ जीवन थोरी। 


_ जुग जुग संग रहेउ साथहि माँ, तबके अब नहिं छोरी ॥३॥ 


निगुन निर्मल निर्बान निरखि सत, भरे अमीरस तन रहि घोरी। 


जगजोीवन दे सीस चरन तर, सन्मुख हे नहिं पाद्े मोरी ॥श॥। 
| (47४ ,५)) 


खेल. मगन हे. होरी, औसर भल पाये। 
साँईँ समरथ तोहि फरमाया, तब यहि जग माँ आये ॥ १ ॥ 
बिंदम बुंद बनाइ के जामा, दीन्‍्द्यो तोहि पहिराये। 
सिरिजि कियो दस मास सुद्ध तोहिं, जरत से लीन्ह बचाये ॥ २॥ 
बाहर जब तें. भयप्ति, माई तब दूध पियाये। 
बाल बुद्ध तव॒ रो, जानि कछु नाहीं पाये ॥ ३ ॥ 
तरुन भयो मंद मस्त, कम तब बहुत कमाये। 


 क्राम क्रोध लोभ मद तृस्ता, माया में लो लाये॥ 9॥ 





ज्लैं तें मद परपँच, ताहि ते ज्ञान गँवाये। 
साध सँगति नहिं किये, ज्ञान कछु  नाहीं पाये॥ ५॥ 
गद्यो पीसी तरंग, तीनि तजि चोथे थाये। 
द्खि तखत पर पुरुष, ताहि का सीस नवाये ॥ ६ ॥ 


 कगआ दरसन माँगि. पांगि, अंतर -घुनि - लाये। 


अंगजीवन जुग बंध, जुगन जुग ना बिलेंगाये ॥ ७॥ 
8, 


( ३४६ 53 हु 
 कोनि विधि खेलों होरी, यहि बन मां भुलानी ॥ टेक ॥ 


जोगिन है शग भसम चढ़ायो, तनहिं खाक करि मानी । 


हँटत देँदत में थकित भई हों, पिया पीर नहिं जानी ॥ १॥ 














६४ / होली « 


ओऔगुन सब गुन एको नाहों, मॉगत ना में जानी। 
जगजीवन सखि सुखित होहु तुम, चरनन में लपटानी ॥ २॥ 


( ४) 

स्ाधो खेलहु फाग, ओऔसर तो हहै अहै। 

लेहु सँभारि सँवारि के, तबहिं तो सुख लहिंहे॥ १॥ 

काया कनक के नगर बनायो, बहुरि नहीं फिरि बनिदे । 

अब का ख्याल हाल ले लावो, अमर है जुग जुग जीहै॥ २ ॥ 

जे जे आनि जानि जग जागे, से से पार निबहि हैं। 

। : झहें अचेत चेत नहिं दुनियहिं, ते भवजलहिं समेहें ॥ ३ ॥ 

तजि के तीनि चोथे महँ पहुँचे, आसन दृढ़ करि रहिहें । 

जगजीवन सतगुरु संगी भे, वे नहिं न्‍यारे बहिहे॥ ४॥ | 
( ४ ) द 


ल्‍ मनुआँ खेलहु फाग बचाय। | 
टारत फाँसि हाँसि नहिं आवत, देत आहे भरमाय॥ १॥ 
पाँच लिहे ले लासी कर तें, मारता आहे धाय। 

तिन की चोट खोंदई लागत, गैल चला नहिं जाय॥ २॥ 
नारि पच्रीसो रमत अहें संग, लेत अहें ललचाय। 

ते सब थाँभि बाँधि रस हीं ते, गगन शुफा चढ़ि जाय ॥ ३ ॥ 
निरणुन॒ निरमल साहेव बेठे, निरखि रहे टक लाय । 
जगजीवन तहूँ माँगि पागि रस, चरन रहे लपयाय ॥ ४ ॥ 


[00 ६ ))) 
पिय संग खेलो री होरी। “पु 
हम तुम हिल मिलि करि एक-सेंग है, चलें गगन की ओरी॥ १ ॥ 
पाँच पीस एक के राखो, ले प्रमोधि एक डोरी। 
चली भली बनि आई तहवाँ, पिय ते रहि कर जोरी ॥ २॥ 
निरति निवाह होइंहे तबहीं, आापु जानि हैं चेरी। 
सूरति सुरति मिलाय रही तह, भींजि सतहिं रप्त घोरी ॥ ३ ॥ 

















जगजीवन. साहब की बानी भाग २ द्र्‌ 


तजि गुमान मान वहु विधि तें, में ते! डारी तोरी। है 
सुख हे है दुख पिटिहे तबहीं, नेनन तकि मुख मोरी ॥ 9 ॥ । 
सिखर महल में बेठि मगन हे, और जानि सब थोरी। 

जगजोवन जुग बंधि जुगव जु॥, प्रीति गाँठि नहिं छोरी ॥ ५॥ 











( ७ ) 
सखी री खेज्हु प्रीति लगाय। 

हे सुवित्त चित्त काँ थिर करि, दीजे सब बिसराय ॥ १॥ 

बेरी बहुत बसत यहि नगरी, डारत अहे नसाय। 

ऐप्वी जुगुति बाँधि के रहिये, करि बस पॉँचों भाव ॥ २॥ 

लेहु बोलाय पत्रीसो बहिनी, रहहिं नाहि बिलगाय । 

तब ले लाय चलो मंडफ काँ, पिय ते मिलिये जाय ॥ ३ ॥ 

गगन मेँडफ तहूँ नीक सोहावन, देखत बहुत हिताय। 

. तहूँ सत सेज बैठि रहु सुख तें, जोतिहिं जोति मिलाय ॥ ४ ॥ 

( निरखहु जोति रूप वह निर्मल, अनते दृष्णि न जाय। 
जगजिवनदास भाग तब जागे, नेन दरस रस पाय ॥ ५॥ 


(पक) 
यहि नगरी में होरी खेलों री॥। 
हम तें पिय तें भें” करात्रो, तुम्हरे संग मिलि दोरों री ॥ १॥ 
नाओं नाव खोलि परदा में, अनत न पीव हंसों रो। 
पीव जीव एके करि राखों, सो थबि देखि रसों री ॥ २॥ 
कतहूँ न वहों रहों चरनन ढिंग, यहि मन दृढ़ होय करसों री । 
रहों निहारत पलक्र न लावों, सबेस और तजों री॥ ३॥ 
सदा सोहाग भाग मोरे जागे, सतसँग सुरति बरों रो। 
जगजीवनसखि सुखित जुगनजुर्ग, चरनन सुरति धरों री ॥ ० ॥ 
2300) 


( 
साधो होरी खेलत वबनि आई * | 
-झजब गांव यह काया आहै; ता में धूम मचा३॥९१॥ 

















६६ होली 

खेलहिं पाँच अपने अपने रस, तेहि काँ तस समुझाई । 
लिहे पचीस सहेली साथहिं, बाहर नहिं बिलगाई ॥ २॥ 
लियो लगाय रसाय डोरि तें, तीनि तजि चोथे धाई । 
सतगुरु साहेब तहाँ बिराजें, भेंट कीन्ह तेहिं जाई ॥ ३॥ 
जगे भाग तब बढ़े हमारे, लीन्द्रो माँगि रिकाहई। 


जगजीवन गुरु चरनन लागे, भल प्रसंग बनि आई ॥ ४ ॥ 
( १० ) 


मनुआँ खेलहु ख्याल मचाह। 
अजब तमासे अहें नगर में, देखि न परहु भुलाई ॥ १॥ 
यहि नगरी का तीर थाह नहिं, अंत न केहू पाई । ह 
ठग औ डाइन बसत ताहि में, तिन हीं की प्रभुताई ॥ २॥ 
सोरह सहस जहेँ उठे तरंगें, पाँच पीस मग धाई। द 
तिन्ह जो जीते चढ़े गगन कहँ, तव है थिर ठहराई ॥ ३॥ 
ताहि के संग रंग रस माते, सबे एक रस आई। द 
जगजीवन निरगुन गुन मूरति, ्प सुरति मिलाई ॥ ४॥ 

4 


रहु मन चरनन लाय, खेली होरी। 

अवसर इंहे बहुरि नहिं पेहो, दिल्यो न काहू खोरी' ॥ १॥ 
आये बहुत परे वंधन माँ, सकयो न फंदा तोरी। 

ऐवा खेंची भे सबहिन के, परिगे भक्‍कामोरी॥ २॥ / 
बचे न कोऊ आय जगत महँ, लियो खाय बिष घोरी । क्‍ 
लियो वचाय आय सरनागति, पियो अमीरस तोरीः ॥ ३ ॥ 
धागा पाँव पच्रीस लिये संग, करहिं रात दिन सोरी। 
इन तें खबरदार हे रहिये, बॉधि लेहु इक डोरी ॥ ४७॥ 9 
में मरिः जीवत रहहु मरहु नहिं, तें काँ डारहु तोरी । 
चढ़हु पड़हु सतसंग बात करे, गुरु ते रहहु कर जोरी ॥ ४॥ 
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जंग चीतन साहब की बानी भाग २ 


निर्मल जोति निहारत रहिये, वहुरि होय _नहिं फरी। 
_ जगजीवन जग आस तजे रहु, यहि विधि खेलहु होरो ॥ ६ ॥ 


(४१२०) 

काया सहर॒ कहर, केसे खेलों होरी। 

अंत न पावों भेद, अहे केतिक मति मोरी ॥ १ ॥ 
में तो परिँ भुलाय, टूटि गै डोरी। 

करों अब कोनि उपाय, तजिन सुधि मोरी ॥ २॥ 
माया परि जंजाल, केसे अब दोरी। 
आय कोल करि सुद्धि हरी, में कीन्दो चोरी॥ ३॥ 
उनके नाहीं लागु, अंहे सब हमरी खोरी । 

कूठ भरम परि कर्म, ओगुन बहु कीन्डो को री ॥ 9 ॥ 
आयो रहि निर्बॉन, यहाँ विष असृत घोरी । 

अरे मन सुगुध! समुक्ति, सत्र जानहु थोरी॥ ५॥ 
यहँ तें उलयि लगाय, डारि दे जग त॑ तोरी । 

कोऊ रहन न पाहहे, ले जेंहे बरजोरी॥ ६॥ 
सबे खाक हो जाइ हैं, साँवरि झ गोरी। 

में तें पाँच पच्रीस, बानाः ते सब काँ छोरी ॥ ७॥ 
जगजीवन चढ़ि गगन, लाउ ले पोदी। 
चरनन सीस राखि, पाडे नहिं हेरी१॥ 5८॥ 

( १३ ) 
मनुआँ फाग खेलु पहित्राती ॥ हे ॥ 
ब्ेद पुरान ग्रन्थ ते सब तें, लीन्‍्हो सारहि छानी । 


६७ 


धो ले गहहु वहहु नहिं काहूँ, मत विखास करिं आनी ॥ १॥ 


सिव ब्रह्मा ओ बिस्लु हित लागे, मानि लेहु परमानी। 


अस रस पाइ के भींज मम्त मे, तिन हीं कश्मो बखानी॥ २॥ 


43/82/4570 482 077 
हज ) मूढ़ । (२) भेष, बस्ध । (३) देशो । 


ह्८ होली 
मंडफ गजब रात दिन नाहीं, एक जोति निवानी। 


तेहिं के दि महा उँजियारी, सब मह जोति समानी ॥ ३॥ « 


लेहु माँगि दीन हे बहु विधि, दाता सतगुरु दानी। 


जगजीवन दे सीत् चरन तर, अचल अमर ठहरानी ॥ 9॥ 


५ 
यहि जग होरी, अरी मोहिं तें खेलि न जाई। 


साँई मोहिं विसराय दियो है, तब तें परयों भुलाई॥ १॥ 


सुख परि सुद्धि गई हरि मोरी, वित्त चेत नहिं आई। 


अनहित हित करि जानि विष महँ, रह्मो ताहि लपटाई ॥ २॥ 


यहि संचे मह पॉवों नावें, अपनि अपनि प्रभुताई। 


में का करों मोर बस नाहीं, राखत हैं अरुफाइ॥ १४ 


गगन मेदिल चलि थिर है रहिये, तकि छवि छक्रि निरथाई । 


जगजीवन सखि साँई समरथ, लेंहें संवे बनाई ॥ 9॥ | 


000 08000. 
ओसर बहुरि न पेहों मनुओआँ, खेलहु नगरी फाग। 


काया कनक अनूप बनी है, सुकृत नाम अनुराग॥ श॥ | 


सात दीप नो खंड पिथंवी, सात समुद्र समाग । 


तोहिं भीतर तीरथ अनेक हैं, सोवत कस नहिं जाग॥ २॥ 


तजि दे पाँच पव्रीस ओ तीनिउ, बोथे के पथ' लाग। 


दरस देख तहँ जाय पुरुष का, निरखि नीर रस पाग ॥ ३॥ 


भलकत रूप अनूप तहँ निर्मल, गहु ऐसो बैराग। 


ब्रह्मा विस्नु सित्र का मन तैहि मै, मो मुह जान सतत भाग ॥ 9॥ 


जगजीवन निर्बान ध्यान करु, जक्त धंध्र सब त्यागु। 
अमर अजर अवल जुग जुग होइ, सीस चरन बर माँगु ॥ ५॥ 
३ 9 


के 
अरी में खेलों रि फाग। 


दृढ़ के डोरी पोढ़ि के राखों, गांवों में सुर राग ॥ १॥ ' 


(१) पंथ, राह । 


) 
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मँदिल सोहावन नीक बना सखि, निसु बासर तें जाग। 


क्‍ ले लावो जहँ पीव बसतु हैं, सकल भरमना त्याग ॥| २ ॥ 


निरखेहु निरति सो रूप कही मोहिं, इहे मंत्र अनुराग । 

देखि दरस रस बस छत्रि मोही, दुइ कर जोरि के माँग ॥ ३॥ 

पाँच पचीस सुरति सँग तोरे, करि बस मन तें पाग। 

जगजीवन सखि सीस चरन घरु, जानहु आपन भाग ॥ ४ ॥ 

क्‍ ( १७ ) 

मगन हे खेल री होरी ॥ टेक ॥ क्‍ 

यहि नेहर सुख परि नहिं भूलहु, फेरि नाहिं केहु दीन्‍्द्यो खोरी ॥ १॥ 

पाँच माय रस भंग करतु हें, इन बस परिय कड़ोरी ॥२॥ 

लेवो लाइ पचीस इक संगहिं, एक लाय ले नाहीं छोरी ॥३॥ 

मैं तेंत्यागु शुमान न करु कछु, गगन अटठारी चढ़ू पिय डोरी ॥४॥ 

रहि सतसंग सुरति सुख विलतहु, लज्जा कानित्यामु सब बोरी॥५॥ 

जगजीवन सखि कबहुँ न बूंटे, जुग जुग प्रीति लागि रहे पोढ़ी ॥६॥ 
( ८ ) 

सखी री में केहिं विधि मन सघुझावों ॥ टेक ॥ 

गुन बिहन में जोगिनि बौरी, बहु विधि भेष बनावों ॥१॥ 

तकल जह्दान में श्रमत फिरत हों, पिय का अंत न पावों ॥२॥ 

जगजीवन सखि निरखि परखि क, वह छवि नहिं बिसरावों ॥३॥ 
(2889) 

नेन निरखि छवि देखि होरी खेलों री। 

में बौरी ब्याकुल भहरँ, दृंढ़ुत भेंट करन के हेत ॥ १॥ 

काह कहों कहि आवत नाहीं, अपरभभार अलेख। 

तीनि लोक श्रमि भसम चढ़ायो, करि जोगिन का भेष ॥ २॥ 

कनक नगर सिरसंग महल में, बिन उजियारे सेत। 

लोक कानि मरजाद त्यागि सखि, हम तुम मिलिय समेत ॥ ३ ॥ 








५७9७० हो ल्ली 


ले के पाँच नावु होरी गहि, तजि के कपट कि रेख । 

लाय साज लेहु संग अपने, मानि लेहु सतत एक्र॥ ०७॥ 

करि तहँ वास पास हीं छवि पर, रवि सतति वारु अनेक । 

जगजीवन मृरति दरसन रस, पीवत होत संतोख ॥ ५४ ॥ 
(२०४७) 

होरी खेली संत चरन सँग, मगन रहो रस रंग। 

काया मढ़ी गढ़ी है साई, रह्यो व्यापि सब अंग ॥१॥ 

रहि तजि तीनि बसों चोथे महँ, कवहूँ न ही चित भंग। 

निरमल नीर बिहून रूप छवि, निरखि वारि सति भानु अन॑ग  ॥२॥ 

ब्रह्मा विस्नु सिव का मन एके, हे के ताहि मिले सतसंग। 

वाही लाय खेल खेलत है, करि. करि नेग* तरंग ॥३॥ 

चमकत सो निरवान अमृरति, छकित भयो मन बेधि उमंग । 

जगजीवन बेठे -तेहिं छाया, भे निरबान निहंग ॥४॥ 
२६९, 3 

अरी ए में तो बेरागिन, होरी केसे खेलों री ॥ टेक ॥ 

ढेंद्त फिरों कहूँ अंत न पावों, केपे के धीर घरों री ॥ १॥ 

समुझि बूकि पछ्चिताय रहिउ में, का सों भेद कहों री ॥ २॥ 

आंपु चढ़े घिरमंग अरिया, अब में धाइ चढ़ों री ॥ ३॥ 


कप 


जगजीवन ऐसे साई के, चरनन सीस घरों री॥ 9॥ 
( २२ ) 


केसे फाग ्ह हो नगरी । 
काया नगर के अंत खोज नहिं, भटकत भ्रमत फिरों री ॥ १ ॥ 
नगरी नो 8, विरकी फिरकी नहिं, धुआँधार बरसो री। 
तहें की बाँह किरों बौरानी, मोहिं न सूकि परो री ॥ २॥ 
फिरत पाँच वे दंडी बेरी, कल न करें सकुचों री । 
निप्ु बातर मोरे पिंड पढ़तु हैं, गई सुधि सत्र जिसरी री ॥ ३॥ 


बज +++-+ज--_--+क. -5+ 


(१) कामदेव । २) अनेक । 








तिन्‍्ह की नारि रमहिं पत्रीस सैंग, अचलनि बहुत करहिं री । 
| समुझाये सम्मुकत कछु नाहीं, सबे बिगार करहिं री ॥४॥ 
सोरह से तह फिरें फिरंगिनि, कूप चौरासी गुन गहिरी री । 
तेंहि करार वसि और बतावहि, तीनिउठ लोक ठगी री ॥५॥ 
में मतंग तें तोरि मिताई, हम तुम समत करी री । 
होह एक मिलि चलिये वहँ जहँ, सत पिउ संग बरी री ॥६॥ 
सब ले त्यागि पयान गगन तकि, जहँ रत ससि दिप्त हरी री । 
जगजीवन सखि हिलि मिलि करि के, सूरति छबिहिं गही री ॥७॥ 
५) 

दुनियाँ जग धंध बँधा इक डोरी। 

कौनिउ नाहिं उपाय, सके कोइ नाहीं छोरी ॥१॥ 

सत्त सुकृत बहु नाम, रहे गहि अंतर चोरी । 

याहै अंहे उपाय, लीन्ह तिन आपुहि छोरी ॥३२॥ 

सबे आपुनी लागु, देह को केहि को खोरी । 

अमृत रसना तजे, खाइ रहि बिष माँ घोरी ॥३॥ 

ताहि ते सूकत नाहिं, बुद्धि भे तेहि ते थोरी। 

में ते गब॑ गुमान, जात सो नाहीं तोरी ॥४॥ 

अंत गये बिनसाय, भये हैं खाक कि ढेरी। 

अंत चले पद्चिताय, केह नहिं काहु बहोरी ॥५॥ 

काल तें सो बचि रश्यो, जो गुरु ते रहिं कर जोरी । 

जगजीवन गहि चरन, करी निद्ञ सूरत पोढ़ी ॥३॥ 


(++ ८ 259) 
अरो ए नेहर डर लागे, सी री केसे खेलों में होरी । 
ओगुन बहुत नाहिं गुत एको, केसे गहों दृढ़ डोरी॥ १॥ 
केहिं काँ दोस में देँ सखी री, से आपनी # वोरी । 
में तो समारग चला चहत हों, में ते बिष माँ घोरी ॥ २॥ 


का 
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७र्‌ होली 


सदा पाँच परिपंच में डारत, इन तें बस नहीं मोरी । 
नाहिं पच्रीस एक संग आवत, धरत मोहिं कहि मोरी ॥ ३॥ 
समत होहि तब धटों गगन गढ़, पिय तें मिलों कर जोरी । | 
भीजों नेनन चाखि दरस रस, प्रीति गॉठि नहिं छोरी॥ 2॥ 
रहों सीस दे सदा चरन तर, होठ ताहि को चेरी। 
जगजीवन सत सेज सूति रहि, ओर वात सब थोरी॥ ५॥ - 


£ 2४.०) 

पिय ते रहु लौ लाय, सुनहु सखि मोरी ॥ थक ॥ 
कहों साँचो सधुकाय, करों नहिं चोरीं। द 
लोक लाज कुल कानि त्यागि, प्रीति नहिं तोरी॥ १॥ 
में तें सखि दे त्यागि, सचेत हो बोरी। | 
पाँच प्रपंचहिं. त्यागि, डारि इन सब अरुकोरी ॥ २॥ 
करि पचरीम वहु रंग, खेलत हहिं होरी। 
एह सत्र रसहिं रसाय, बोध ले एकहिं डोरी॥ ३॥ 
चंदि गठ गगन थक लाय, नयन रहु जोरी। 


जगजीवन संत सेज सति, जग जुग तेहिं के री॥ ४॥. 
(४६५) द 


सतगुरु. साहेब समरथ, सुनूु अरज हमारी। 

आदि अंत का आहूँ में, कबहूँ न विसारी ॥ १ ॥ 

केते3 गुनहगार पापी, तेहिं लीन्‍्हो तारी। 

जब्र दाया ठुम कियो, तव. निरखि निहारी॥ २॥ 

एक जोति एक हे, तिन रूप निहारी। ) 

सुमिरत बह्मा बिल, पिव लाये तारी॥ १॥ 

बह का का का माँ, है जोति तुम्हरी। 

जगजीवन तेहिं चरन की, जाऊं बलिहारी ॥ ० ॥ 

( २७ ) 

रहु मारग ताके, होरी खेलु जगत माँ आन ॥ टेक ॥ 


). 3 जी + मनन 
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यह होरी नित बरत जहाँ तहँ, घुराति तें करु पहिचान। 
दृष्टिहिं दृष्टि मिलाय रहो तहँ, पिथ्या जगतहिं जान॥ १ ॥ 
 संगई भँवरिया देत हिये की, सो सखि चतुर सुजान । 
अजर अपर बर पाय मगन है, रहहु चरन लपटान॥ २॥ 
ते खेलहि अपने पिय के सँग, छाँड़ि लाज औ कान। 
बहुतक फिरहिं गरब की माती, खोजत परुंप बिरान! ॥ ३ ॥ 
इन बातन कछु मल है नाहीं, समुको अपने ज्ञान । 
जगजीवन बिस्वास- आति मन, चीन्हहु परुष परान॥ 9७॥ 
0 रर ऐ 
में तो परिें भुलाइ, काहि संग खेलों होरी। -: 
ढेँढ़त ढुँढ़त में थकित भई हों, कप्त पिय की अनुह्ठरी'॥ १ ॥ 
नींद न आते सुख नहिं मोहिं का, ढँढ़ि मुह बन भारी । 
कहँ थों अहें देखि में पावों, तन मन देहों वारी॥ २॥ 
निरति सुरति का कहि समभकावे, सुन ले बचन हमारी । 
हम तुम मिलि के चली गगन कहूँ, सुख होइहि अधिकारी ॥ ३ ॥ 
पाँव पचीस लाय इक रस तें, एकी रहे न न्यारी। 
शगन मगन साई रंग रातो, दीजे सबे बिसारी ॥ 9 ॥ 
रहि सतपंग बाधि जुग जुक्तिहं, निरखत रहि अनुहारी । 
अगजीवन सखि चरन सीस दे, दुनियाँ धंधे बिसारी॥ ५ ॥ 
६» २६३) 
या बन में मन खेलत होरी ॥ टेक ॥ 
सील पिया रस रंग राम है, लखमन सेंग लिये जोरी ॥१॥: 
नर सो पाँच पदीसों नारी, त्रिमति तें धूम मच्यों री ॥रा 
जगजीवन छबि निरखि निरति से, चरनन सीस घधरो री ॥शा 


आय तप 7 ता हेड यघ ऊन फक़ुः ज्ब् इनका हज्कछ  एउछ फू 
(१) दूसरे का। (२) सूरत, रू । 


१० 





७8 .. मिश्रित अंग 


॥ मिश्रित अंग ॥| 


| शब्द १॥। 

यहि नगरी महँ आनि हिरानी ॥ टेक ॥ 

गली गली महूँ चलत फिरत रहि, अंत नहों में जानी । 
जब में आई कोउ संग साथ न, इृहवाँ भहँ बिरानी ॥१॥ 
सोई समुझि जन्म पाहई जग, मूल बस्सु नहिं जानी। 
बड़े भाग तें पाह देंह नर, सुधि गे भूलि परिे भव आनी ॥२॥ 
देखत खात पियत गाफिल मन, सुख आनंद बहुत हरपानी । 
डोलत बोलत चलत अपथ पथ, भरे मंद अंध शुमानी ॥३॥ 
में तें मारि सँमारिन आये, अध कम हित करि बहुत कमानी । 
तेहि परि हरिगे सुधि बुधिसव कर, पंगेथाके जब फिर पछ्चितानी ॥ ४॥ 
साधो साधि सुरति दृढ़ करिये, रहि रसि बसि दबि अंतर जानी। 
जगजीवन ते जग तें न्यारे, गुरु के चरन तजि ओर न जानी ॥५॥ 


| शब्द २॥। 
सुन॒बिनु $पा भक्त न होड। 
नाहों अहे काहु के बस में, चंहे मन महँ वोह ॥ १॥ 
तिरथ व्रत तप दान: पुन्नं, होम जक्ञं सोह। 
बेठि आसन मारि जंगल, तेहु भक्त न होइ॥ २॥ 
तान कथि कवि पढ़ें पंडित, डरि तन मन खोड़। 
नहीं श्रतगा जाता श्रती, भरम भूले रोहइ॥ ३॥ 
दियों दृह अच्छर भई दाया, गहा दृढ़ मत टोइ। 
जगजिवन बिसास बस जन, चरन रहे समोइ ॥ 9॥ 


[| शब्द ३ ॥॥ 
गाय के भगरा लायो रे॥ टेक॥ 
जहँ तें चलि एहि जग कहेँ आयो, वह सुधि मन तें त्याग्यो रे ॥ १॥ 
सतगुरु साहेब कान लागि पोरे, में सोवत उठि जाग्यों रे ॥२॥ 
भयों सचेत हेत हित लाग्यों, सं दरसन रस पाश्यों रे ॥३॥ 
जगजीवन बर नाम पाह के, चरन कमल अनुरांग्यो रे ॥४॥ 


न--नम-न+-923आम-+-++>>-यस.... ५ «2 
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॥ राब्र ४ ॥। 

चरनन तर दियो माथ, करिये अब मोहिं सनाथ, 
दास करिके जानी। 

बूड़ा सब जग्त सार, खूके नहिं वार पार, 
देखि नेनन बूमिय हित आनी ॥ 

सुमति मोहिं को देउ सिखाय, आनि मेज रहि लोभाय, 

बुद्धि हीन भजन होन, सुद्धि नाहि आनी। 

सह फन तें सेस गाने, संकर तेहिं ध्यान लागे, 
ब्रह्मा बेद. प्रगण कहे बानी ॥ 

कहों का कहि जांत नाहि, जोती वा सर्ब माहिं, 
जगजीवन दरस चहे, दीजे बरदानी । 


॥ राजद & ॥। 
कहाँ गयो मुरली को बजेया, कहाँ गयो रे ॥ टेक ॥ 
एक समय जब शुरली बंजायो, सब सुनि मोहि रद्यो रे । 
जिनके भाग भये पूर्वज' के, ते वहि संग रहो रे॥ १॥ 
खबरि न कोई केहुँ की पाई, को धों कहाँ गयो रे । 
ऐसे करता हरता येहि जग, तेऊ थिर न र्यो रे॥ २॥ 
रे नर बोरे तें कितान है, केहि गनती माँ है रे । 
जगजीवनदास शुमान करहु नहिं, सत्त नाम गहि रहु रे ॥ ३ ॥ 
| ॥ ५८३ ६॥। 
तुम॑ तें कंहत अहों सुनाय। 
चरन परि के करों विनतो, लेहु प्रभु जी बनाय ॥ १ ॥ 
भान गन सप्ति तोनि चारिउ, लिये *द्िनहिं बनाय। 
ञ्ानि इच्छा भ॥ई ऐसपो, विलंब नाहीं . लाय ॥ २७ 
भपहा अपरबल अहै भाया, दियो सब डिय्काय। 
जहाँ जैसी तहाँ तैपती, दियो धंधे लाय॥ ३॥ 


किक जा (१) पूवे जन्म । 


| | 
हे 
है 








_. (१) धोखा खाना । (२) मुरगाबी । (३) नाम | (४, किश्तो । (५४) अनेक । 











७६ मिश्रित गे 


पाय रस तस रंग राते, लागि कर्म कंमायें । 
ताहि के बस कर्म परि के, मिले तेहि माँ जाय ॥ 9 ॥ 
डारि दीन्‍न्द्यो जक्त फाँसी, खेंबचि नाच नचाय । 
थिना सतशुरु पार नाहीं,फेरि फिरि डहकाय!॥ ५ ॥ 
लियो लाइ.. लगाय चित्तहि, मंत्र दीन्ह सिखाय । 
नाम गहि रहे जक्त न्यारे, भक्त -सोइ कहाय ॥ ६ ॥ 
साधु ऐसे अहें जग यहि, काहु नहिं गति पाय । 
जगजीवन थे अपरगढ़ में, बेठि धिर हें जाये ॥ ७ ॥ 
|| शाब्द ७ ॥। 
साथी नाम भजहु मन माहिं। 
दुृइ अच्छर रसना रट लावहु, परगट भाखहु नाहिं॥ १॥ 
करि के जुक्ति रहहु जग न्यारे, रहि के जक्तहिं माहिं। 
जेसे जल महँ रहे जल-कुकुरी' , पंख लिप्त जल नाहिं॥ २ ॥ 
भव का सागर कठिन है साथो, तीर थाह कछु नाहि। 
सुगति नाव के बेड़ा? चढ़ि के, तेह पार ॒तरि जाहिं॥ ३ ॥ 
गुप्त प्रर८ सत मंतर आहे, सधुमहु आपुहि माहि। 
जगजीवन ग्॒रु रत निरखहु, सीस चरत् तेहिं माहिं॥ 9 ॥ 


| शाब्द ८ || 


साधो नाम बिसरि नहीं जाई। 

सोवत जागत बैठे ठाढ़े, अंतर गुप्त छपाई ॥ १॥ 
मेत्त हम मु्र नामहिं बरतत, संकर तेउ लव लाई । 

ब्रह्मा चारि3उ बेद बखानत, नामहिं की प्रभताई ॥ २॥ 
 नेगन* पतित तरे यहि नाम ते, सके कौन गति गाई । 

तीरथ बरत तपस्या करि के, बड़े भाग जिन्हे पाई ॥ ३॥ 
नामेहिं गहहु रहहु दुनिया में, गहे रहहु दिनताई । 
जंगजीवन जग जनम देंह धरि, होइहि तबहि बढ़ाई ॥ 9 ॥ 
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ज्गजीवन साहब की बानी भाग २ ७७ 
। शराब्द € ॥। 

मन तन का खाक जानु, चित्त रह लगाई ॥ टेक ॥ 
निगुन ते फ़ूटि बूटि, टूटि . नाहिं - जाई। 
सुधि सभारि उलटि निरखि, छोड़ि देहु गफिलाई ॥ १ ॥ 
पुरइन पात नीर जैसे, रह ऐसे -ठहराई। 
बास जक्त रहे निरास, निरखहु.. निरथाई ॥ २॥ 
कंज बास बिगसित मधुकर, मनि जोति मिली आई । 
संपुट करि बाँधि प्रीति, उड़न नाहिं. पाई॥ ३॥॥ 
ऐसी यह जुक्ति. भक्त, जक्त माँ रहाई। 
जगजीवन बिस्वास॒करि के, चरन गुरु लपयाई ॥ ४ ॥ 


० ऋड, <,.. [| शब्द ३६ ॥। 
मनुआं ते कहूँ अनत न जाई। 


गगन ग्रुफा सतगुरु के मूरति, तहाँ रहो लो लाई ॥ १ ॥ 
है माया बिस्तार ताहि का, अंत न काह पाई। 


वहि घर त॑ निरमल चलि आयो, इहवाँ गयो भुलाई ॥ २॥ 


कोई तेपत्या दान पुन्न करे, कोइ कोइ तिरथ नहाई । 
कोई पखान बखान करत रहै, याही गये भुलाई ॥ ३ ॥ 


नाम्र नाहि अंतर महँ चीन्हे, बहुत कहे बकताई। 
जगजीवन निरमल पूरत तें, रहो एक टक लाई॥ ०॥ 


| शब्द ११॥। 
अब मन बेठि रहु चोगान। 
महा अपरबल अहे माया, अनत करु न पयान ॥ १॥ 
गये बाहर जाहुगे बहि, भूलि है बहु ज्ञान। 
मंत्र मत कहि देत गाहों, मानि ले परमान॥ २॥ 
प्रनपानी नाहि तहवाँ, नाहिं सत्ति गन भान। 
नाहि सुधि बुधि सुःख दुःख, सतत दित्ति निस्तान॥ ३-॥ 
निरखु निर्मल लाइ इक टके, निगुनं निर्वान। 
जगजिवन मरु बॉधि रहु जुग, (तह) चरन हीं लपटान ॥ ४ ॥ 








७६ भ्रिश्रित अंग 
|| शब्द १२ ॥। 
साधो को मृरख समुमाये। 
सूकर स्वान वृषभ! खर की बुधि, सोह वहि का आये ॥ १॥ क्‍ 
बढ़ बक्राद विवाद करहि हठ, करहिं जो मन माँ भाये । द 
- बेद गरंथ अनत कहँ निंदत, ओरहिं ज्ञान सखार॥ २॥ 
बहु अहंकार क्रोध जिम नाहीं, नाहक जीव सतावे । 
इतने पाप परे दुख तिन- कहे, सुख नहिं कबहूँ पाये ॥ ३ ॥ 
पं अधोर नके ते प्रानी, नाम न॑ सुपनेहँ आये. 
जगजीवन जे जे ऐसे हहिं, बिरथा जन्म गँवाने ॥ 9॥ 
मूरव बड़ा कहावे ज्ञानी । ० 
सब्द॒ संत का माने नाहीं, अपने मन की ठानी॥ १॥ 
भक्त काँ देखि चलहि सूमारग, भजन नाहिं मन आनी । क्‍ 
कहहि कि हम समान नहीं कोई, बूड़े ते अभिमानी॥ २ ॥ 
कहूँ के चुथ्की देहि भिखारी, कहहि कि हम बड़ दानी । 
हम जोगी हम '्यांगी आहें, हम हन आगम-जानी ॥ ३ ॥ 
ऐसे बहुतक आहहिं एहि जग, परहिं नरक ते प्रानी। 


०७ 


जगजीवन वे नयोरें श्रत्र हैं, ध्ृरति घरति समानी ॥ 9 ॥ 


| शब्द १४ |। 
कलि कौ देखि परखि में जानी। 
मातु पिता काँ दे दुख बहु विधि, कु मन दरद न आनी ॥ १ ॥ 
देखा नेंनत सो कहि भाणों, लिया विवेक करि छानी । 
सुत परबीत कहावत बहुते, पितहिं. कहे अज्ञानी॥ २॥ 
पकड़ि ठाँग परिसियाव्हिं मारहिं, तजहिं धरम को कानों । क्‍ 
जीवत जैसे परत हैं हाड़ा, धुए देते हैं पानी॥ ३॥ 
रहे इक भक्ति अचार विचारे, पंडित बेचने प्रमानी । ; 
देहिं पिंड वह प्रीति भाव करि, अस सरा धनहिं मानी ॥ 9७॥ 


(९) बैल, साँड़ ! 





क्षगजीवन साहब की बानी भाग २. ७६ 


बिप्रन कह पकवान खवावहिं, भात बरा तिथि मानी। 
_ ज्ाजा बा। के नाम पुकारहिं, खाइ के पेट अधानी ॥ ५ ॥ 
 बहुतन के जग ऐसे पच्छन' , होगे जेहिं जंस ठानी। 
पड़े अघोर नक -माँ सोई, जिन अस कीन्‍न्हो प्रानी ॥ ६ ॥ 
त्यागै कुमति सुमति मन गहि रहि, बोल सदा सुभ बानी । 
जगजीवन तेहिं हित प्रभु मानत, कबहूँ न अंतर आनी ॥ ७॥ 
।। शब्द १४ )॥ 
साधो नहिं कोइ मरम भुलाई । 
कहे देंत हों 5गट पुकारे, राखों नाहि छिपाई॥ श॥। 
नाम अच्छर दुइ तत्त सार है, भजे सोई चित लाई। 
यहि सम मंत्र ओर है नाहीं, देख्यो ज्ञान थहाई।॥ श 
रंटे सो अंतर गुतत रहे जग, काहु न देह जनाई। 
अपने भाय सुभाय रमत रहे, वित्त न अनते जाई॥ ३॥ 
सिखि पढ़ि फूलि भूलिगे बहुते, करे ब्रिबाद अधिकाई। 
अस कलि-भकत पुजाबे खातिर, परहिं नरक महँ जाई ॥ 9॥ 
अहुतक पंडित शब्दी ज्ञानी, जहँँ तहेँ आपु पजाई | 
भजहिं न नाम रंग नहिं रात्हिं, कहि औरन समुझाई ॥ ५ ॥ 
भेख अलेख कहा में बखानों, में तें के प्रभताई। 
व्यागिन्ह ध्यान अपथ पथ धावहिं, लागे कम कमाई॥ ६॥ 
जानि के कानि त्याग दह सोई, लागि करे कुटिलाई। 
ताहि पाप संताप भयो तेहिं, गयो है सबे नसाई ॥ ७॥ 
सब संसार अहे सब ऐसे, काहुहि चेत न आई । 
महा अपरवल माया बस परि, डारि दियो भरमाई ॥ 5८॥ 
कोइ कोइ उपरे गुरु किरा तें, जुक्ति भाग तें पाई। 
जगजीवन गृह ग्राम भवत सम, चरन रहे लपगाई ॥ ६ ॥ 
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(१) दृठ, टेक । 
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| शा5द १६ || 


साधो में ज्ञान सों तत्त बिचारी। 


जो बूके तो सूमति अंध भा, जानिके भयो अनारी ॥ १ ॥ 


तीन लोक तीनिउ जब कीन्‍्हेउ, चोौथो साजि छँवारी। 

ताहि मद्ध रवि ससिंगन तारे, को करि सके बिचारी ॥ २ ॥ 
आहि को कौन कोन सवहीं महं, नाहि परुष नहिं नारी 

बासन नाँव घरा सबही केहु, वह तो सब तें न्‍्यारी ॥ ३ ॥ 


. फूटि निर्गेन तें आयो दहह्मंडहि, गुन धरि भटका सारी। 
 बासन बन्द ब्रह्म वह एके, कहत हैं न्‍्यारी न्‍्यारी ॥ 9 ॥ 


भूला सब प्रकृती सुभाव त॑, नाहीं सुद्धि सँभारी। 
जगजीवन कोइ उलटि पवन कहें, गहि गुरु चरन निहारी ॥ ५ ॥ 
|! शंबऋर १७ ॥। 
पंडित काह करे पडिताई 
त्याग दे बहुत पढ़च पोथी का, नाम जपहु पु लाइ ॥ १ ॥ 
यह तो चार विचार जग्त का, कहे देत गोहराई । 
सुनि जो करे तरे पे बिन मह, जेहिं प्रतेति मच आई ॥ २॥ 
पढ्य पटाउव वेधत नाहीं, वक्ति दिन रैन गँवाई । 
एहि तें भक्ति होत है नाहीं, परगट कहों सुनाई ॥ ३ ॥ 
सत्त कहत हों बरा न मानों, अजपा जप जो जाई । 
जगजीवन सत मत तथ पाये, उग्र ज्ञान अधिकाई ॥ 9॥ 


॥ शब्द (८ । 
प्रभ में कछु जानि न पायो। क्‍ 
हहाँ तो पठयो मोहि कीलि करि, वह सुधि में विसरायो ॥ १ ॥ 
अब संधि भई चेत जब दीन्डी, वित्त चरन ते लायो। 
को आहेँ अहहु सब तुमहों, तुमहाँ कारन लायो॥ २॥ 
अब निर्वाह हाथ है तम्हरे, में नहिं लखा लखायो 
बहा जात रझों अपथ पंथ महे, सरन खींच ले आयो ॥ ३ ॥ 
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अब अरदांस सुनहु एह मोरी, तुम समरत्यथ कहायो। 5« | 
| जगजीवन दास तुम्हार कहावे, अनत न कतहूँ बहायो ॥ 9 ॥ 


।। शब्द १६॥। 
अब मन भयो है मस्तान । 
धन्य साधू रहहि. साथे, गहहि करि पहिचान ॥ १ ॥ 
सीस दीन्दयोो चरन परिया, करहि सोह बयान। 
सब्द साँची कहते आषे, मानु सुनि परमान ॥ २॥ 
तकत नेनन निरखि निगन, रहत ताहि समान। 
नाहिं. टूय्त नाहिं बूटत, भरम तजि हृढ़ आन ॥ ३॥ 
अजब सतशुरु दिये जेहिं शुन, नाहि तेहि सम गान । 
जगजीवंन सो भयो पूरा, कहत बेद पुरान॥ 9॥ 


॥ शाब्द २० ॥। 
जब तें देखि भा मस्तान। 
रोम रोम छकित हेंगा, करी कौन बखान ॥ १ ॥ है 
जैसे गुँगा खाइ गुड़ को, करे कवन बयान । हे ; 
जानि सोई मानि सोई, ताहि तस परमान ॥ २॥ | 
नाहि तन को सुद्धि आहे, भूलिगा बह ज्ञान। | 
गुरू को निर्बान मूरति, ताहि माहिं समान॥ ३४७ 
सीस लाग्यो चरन महिंयाँ, सदा है गलतान । 
जगजिवनदास निरास आसा, सतसँग नहिं बिलगान ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द २१ ॥॥ 

साई काहु के बस नहिं होई। 
जाहि. जनावे सोई जाने, तेहि तें ः सुमिरन हो३ई॥ १ ॥ द 
गपहिं सिखत सिखावत आपुहि, आपूहि जानत सोई । | 
आपहिं बरतं विदित करावत, आपुद्ठिं डा खोइ॥ २॥ 
नव परुष आपहिं ज्ञानी, सब मह रहो समो३। 
आपहिं जोति अहै निर्बानी, आपु कहावत बोई॥ ३॥ 


२१ 





हक" ज>यतताभ»--गाामतता»य--.--ताार-मरतान- बा 
> कक 3० 
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संत सिखाह के ध्यान बतायो, न्यारा कबहुँ न होईं। ७ - 
जगजीवन बिस्वास॒ बास करि, निरखत निर्मल सोई ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द २२ || 


साधो कठिन जोग है -करना। 


जानत भेद बेद कछु नाहीं, नाहक बकि बकि मरना ॥ १३७ 


द्रादस गऑगुर पवन चलतु है, नाहि सिमायि घर ओना । 
ना थिर रहहि न हटका माने, पक पलक उठि धोना ॥ २॥ 
दुई ऑगर मोताज' रहे, तब करे एक सी गोना। 
तहाँ अमृर॒ति- संग  बसेरा, तेहि का होह खिलोना ॥ ३-॥ 
रहि तेहि साथ सनाथ करे सो, रमत रहे तेहिं भोनाः । 
जगजीवन सतग़ुरु के मृरति, निरखों निर्मल ऐना॥ 9॥ 


|| शब्द २३॥' 


साधो कासी अजब बनाई । 


साँई समरथ सब रचि लीन्द्यो, धोखा सबहिं दिखाई ॥ १ ॥ 


काया कनक बनायो पत्र में, तेहिं का अंत न पाई । 
है घट हीं केहु सूका नाहीं, अंतर्हिं अंत बताई ॥ २॥ 
सात दीप नोखंड पिथंवी, सिद्धन इहे लखाई। 
सात समुद्र कि लहरि तरंगें, पंछी पानि न पाई ॥ ३॥ 
पंछी उड़ा गयो ऊपर का, पानि पानि धुनि लाई। 
पायो पानी बुन्द चोंच तें, तिरपति प्यास न जाई ॥ 9॥ 
बेठा डार बिचार करे तहूँ, तकि थिर सुधि बिसराई । 
जगजीवन अस छानि लियो जिन्ह, तिन्‍्ह काँ जोग दृढ़ाई ॥ ५ ॥ 


|| शाब्द २४ ।। 


साधो भले अहें मतवारे। 

कुत्ते पाँच किये बस डोरी, एको रहत न नन्‍यारे॥ १ ॥ 
कुत्ती पचीस तांहि सँग लागीं, ताहि संग अधिकारें । 

सबे बटोरि एक माँ बाँव्यो, साथे रहहिं सँभारे ॥ २॥ 


(१) नाप । (२) घर.। 
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सो ले जाय॑ गये मंडफ कहूँ, जोंगी आसन मोरे। 

भे गुरुमुल्ी ताहि ढिंग बैठे, महा दिप्त उँजियारे॥ ३॥ 

पीवत अमी अमर ते जुग जुग, रहत हैं जुगुत बिचारे। 

जगजीवंनदास अचल ते साधू, नाहिं टरत हैं दबरे॥ 9॥ 
। शब्द | 


|| शाब्द २ 
बपुरा का शुनि गश॒ुनि कोउ गावे। 
जा को अपरम्पार अहे गति, अंत न कोऊ पावै ॥ १॥ 
सेस सारदा ब्रह्मा सुमिरत, संकर ध्यान  लगावे। 
बिनती बिस्नु कराहिं कर जोरे, सूराति सुरति मिलावै ॥ २ ॥ 
माया भ्रबेल बिस्‍्तार दियो है, सब का नाच नचावे। 
न्यारा न्यारा नाम धरे का, आपु नहीं जग आवबे॥ ३॥ 
है बनाव कछु अजब तमासा, रंग में रंग मिलावे। 
जानि परत पहिचान होत तब, चरन सरन ले लाबे॥ ०॥ 
संतगुरु साहेब जब तुम सिखवा, सिखि तब परगट गावे। 
जगजीवन है चरनन लागा, अब तुम्ह नहिं बिसरावें ॥ ५॥ 


।| शब्द २६ ।। 


मन ते पियत- पिये नहिं जाना। 
धीयत रहेलि आह मद मातेसि, अब कस भइसि हेवाना ॥ १ ॥ 
पाँव पीस अहें सँग बासी, ते तो हहिं गेबाना!। 
शरॉँड पोढ़िं के साधि सुरत तें, करू तें गगन पयान्ा॥ २॥ 
(हु 5हराइ बहहु नहिं. कतहूँ, गुरु निरखहु निर्बाना। 
अगजीवनदास सदा सतसंगी, चरन रहो लपटाना ॥ ३ ॥ 


॥। शब्द २७ || 
अब मन रहहु थिर : ठहराह । 
पदुम पात्र जैसे नीरं, नाहि बाहर जाइ ॥ १॥ 
अहे मता गंभीर यह तो, शुरू दौन्ह बताई । 
रहहु लागे पागि तेहि तें, परहु ना बोराई ॥ बोरोाह॥२॥ 
कि, ३ 05  (शलिप हि हुए । 








5४ क्‍ मिश्रित अंग्र 
आह जे जे बसे यहि जग, पियो रस हित लाइ । 
मात केते सोहइगे हैं, गुफा गये भुलाइ ॥ ३ ॥ 
जागि बोंकि के खेंवि लीन्द्यी, सरन पहुँचे जाइ । 
जगजीवन निर्बान सतमुरु, मिले तेहि लपटाइ ॥ ०.॥ 
|| शब्द र८ || 
एहु मम खोट थोट न हो । क्‍ 
जात पल दिन धाइ जहाँ तहेँ, नाहिं मानत सोइ ॥ १ ॥ 
जहाँ बहु हित नीक लागत, बिलम तहवाँ होइ । 
त्यागि म्रति भूलि सूरति, देत ध्यान बिगोइ ॥ २॥ 
मन मरत तें पहिरि धागा, मातु गर्भ सोह। ... 
सयन' साथहिं लिहे पाडे, नाहिं जाने कोइ ॥ ३॥ 
मरे मंत्र तें धुओओँ लागे, जाय बरतन खो । 
जगजिवन निर्गुन देखि निर्मल, रहो ताहि समोह ॥ 9 ॥ 
|| शब्द २६ |। 
साँर अब मोहिं दाया कीजे। । 
ओऔगुन कर्म गुनाह मेटिये, सरन राखि मोहिं लीजे ॥ १॥ 
सूरति सुमन सुभाव सुर्सीतल, सुधि किरपा करि दीजे। 
बिसरहि नांहिं चरन मन मो तें, सत रस अस्त पीजे ॥ २ ॥ 
भलमंल निरखि परंखि आमृरति, जुवे चमकि रस भींजें। 


लीन्हे रहु बिस्वास गहि थाती' , जनम जनम नहिं बीजे ॥ ३॥ 


आवा गवन तवन थिर करिये, काला केटक मिटि जीजे । 


जगजीवन बल सदा संत कहे, अहे काल्न का कीजे ॥ 9 ॥ 
| ॥ शब्द्‌ ३० ।॥। 


यहु मन नाहिं इत उत जाय ॥ टेक ॥ 
कपा ते जब होइ थिर यहु, रहे दृढृता लाय॥ १॥ 
(३१) फ्रौज । (९) पंजी । दलाल व 
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बहुत खोजी . -खोज  कीन्हे, -दील्ह केहुं ; लंखाय ॥ २॥ 
जिनन्‍्ह लखा- . तिनन्‍्ह -लखा/नाहीं परत नीचे आय:॥ ३३ 
पाइह कस्तं करत -है. उहें,रहत नाहीं. पाय ॥79 ॥ 
लीन्ह खेंवि. के ऐँंवि सरनं, देत.. नाहिं. बहाय॥ ५ ॥॥ 
जगजीवन गुरु कियो दाया, नाहिं तजि बिलगाय ॥ ६॥ 
|| शाब्र ३१ ॥। जा 
साधो मन भजहू संच्चों नाम। 
कूठि. दुनियाँ मूंठि माया, पेरि कूठे धन धाम ॥ १॥ 
कूठि संगत जंगत की, परपंच काम हराम। 
परपंचः पारस मजन विगरत, होते नहिं सिंध काम ॥ २॥ 
पाँच और पीस गहि, नित नेम करि संग्राम । 
जगजिवनदास शुरु चरन गहि, सत सूकृतं धन धाम ॥ ३ ॥ 
|| शब्द २०२॥ा 
साँई तुम समरत्यथ. हमारे । 
हम तो तुम्हरे दास कहावत, हमहिं न रहहु बिसारे ॥ १ ॥ 
जो बिस्वास किहे रहे मन तें, तिन्ह के काज सँवारे। 
जिन जाना अपने मन नाहीं, तिन्हें भरम तुम डारे ॥ २ ॥ 
जहेँ जह भक्त को गाढ़ परचो है, तहूँ तहँ तुरत सिधारे । 
सुखी कीौन्ह बिल नहिं लायो, तुरतहिं कष्ट निवारे॥ ३॥ 
बहुत निवाजा' कहे लग गाजों, बेद पुरान पकारे । 
जगजिवन को चरन तुम्हारे, यो अवज्षम्बर हमारे ॥ 9 ॥ 
। शब्द ३३ ।। । 
साधो गहहु समुमि बिचारि॥ टेक ॥ 
करे कोउ बिबाद निंदा, जाहूं तेहिं तें हारि। 
मगन रहहू लगन लाये, डारि में ते मारि ॥ १॥ 
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(१) बख्नशिश की । (२) सहारा । 


घ / मिश्रित अंग 
पाँच एड तो पच्ीस हहिं, ते देते अहहि बिगांरि । 
रहहु सीतल दानता हे, डोरि सुरति संभारि ॥ २॥ 
है अनूप॑ गगनगढ़ तहँ, रहहु. आसन मारि । 
जगजोवनदास जोति निमेल, देखि देखि निहारि ॥ ३ ॥ 

|| शब्द ३४ || 
साँह गति जानि जात न कोइ ॥ टेक ॥ 
कंपा करहु जेहिं जानि. आपन; भजन तेहि तें होइ। 
देखता नेनन सुनत सरवन, आवत अचरज सोह ॥श॥। 
तत सार विसारि दीन्‍न्दों, डारिन्हि -सर्बंस खोह। 
भूला सब पाखंड महँ हित, रहे में ते समोह़ ॥२॥ 
करत जानि बिबाद जहाँ तह, परे भ्रम महँ सोह । 
बत भंग करि हट मान मारहिं, भक्त एहि नहिं हो ॥१॥ 
इत उत्त पुजाइबे कहूँ, नाहिं. हम सम कोइह़। 
निंदहिं. साध के सब्द काटहिं, जनमः सकर होइ ॥छ॥ 
रहे मन मारि मारि जग महेँ, दुकख नहीं केहु देह । 
कोमल बानी. रहे सीतल, भक्त तबहीं होह ॥५॥ 
रहे लागी जाहि को जहेँ, तहाँ तेहिं का सोड़। 
बसत है सब आपू जल थल, नाहिं. दूजा कोई ॥६॥ 
ध्यान धरु मनन जानि अंतर, चरन गहि रहु टोह। 
जगजिवनदास के तुमहिं साहेब, चहो करहु सोह होड़ ॥ण। 


॥ शब्द ३४५॥ 
साधो अंतर सुभिरत रहिये। 
सत्तनाम धुनि लाये रहिये, भेद न काहू कहिये॥ १ ॥ 
रहिये जगत जगत तें न्यारे, हृढ़ हे प्रति गहिये। 
कम भर्म का होह बिनासा, सत समरथ कहे पहये ॥ २ ॥ 
निंदा बादी बहुतक आहें, एह सब दूरि बहेये। 
इन ते खबरदार नित रहिये, सुमति सुमारग चलिये ॥ ३ ॥ 
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जो जस करहि सो तैसे पाइहि, सब्द पुकारे कहिये। 
जगजीवन बिस्वास किहे रहु, सूराति चरन पिलेये ॥ 9॥ 


| शाब्द ३ ॥। 
साधो भक्त जकत तें न्यारा। 
उलटि दृष्टि दौन्‍्ह चरनन तें, बास किहे संसारा ॥ १॥ 
श्रमत फिरहिं निसि दिन दुनिया महँ, कीन्हे रहत बिचारा । 
अलख सरूप लखे कोउ नाहीं, हे गति अगम अपारा ॥ २॥ 
तहि कहँ सम करि जे नर जानहिं, ते बूड़े मँक धारा। 
परे अघोर नरक ते प्रानी, नाहीं होह उबारा॥ ३॥ 
धन्य भक्‍त यहि जुक्ति रहें जे, देखि जे करहिं लबारा। 
जगजीवन रस मस सत माते, तकत रहे निरंकारा॥ ०॥ 


|| शब्द ३७॥. 
साधहिं अबल न जाने कोई। 
जो कोउ मन महँ अबल बूमिहे, नके परे ते सोई ॥ १॥ 
नाम अमल रस चाखि मस्त भे, ते नाहीं नर लोई। 
वे वाही ते सूरति लाये, उनहिं जानु ये वोई॥ २॥ 
साध सेस पुहमी सिर लीन्हे, नाहिं दुचित्ते होई। 
रावन मारे की उपाह कह, सायर बॉँच्यो सोई॥ ३॥ 
जिन्ह केहु साध क होने जाना, ते ते गये बिगोई । 
जुग जुग सदा अहे सेंग बासी, बिलग न जाने कोई ॥ ४ ॥ 
चरनन सीस रहत है दीन्हे, निमेल जोति समोई । 
जगजीवन मरि भे अम्मर जो, रहत देखि जम रोई॥ ५ ॥ 


)। शब्द १८ ॥। 


साधो ज्ञान कथी कथि होरे। 
जा को वार पार नाहीं है, जाने कोन बिचारे ॥ १॥ 
नानक कबीर नामदेव पीपा, सब हरि के हित प्यारे । 
जे जे वह रस पाह मस्त भे, ते सब कुल उजियारे ॥ २॥ 
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बरनत सेंस सहसमुख जिभ्या, कीरति नाम पुकारे । 
नाम भरोस भयों है जिन के, ते बहुतेरे तारे ॥ ३ ॥ 
संकर बिस्‍्नु ताहि मन सुमिरत, ब्रह्मा बेद पुकारे । 
निरगन जोति अंहे निरबानी, माया किहे बिस्तारे ॥ 9 ॥ 
जिन्ह काह पर भई है दाया, राहत जगत बिसारे.। 
जगजीवन सतगुरु के चरनन, निरखि सीस रहि वारे ॥ ५ ॥ 
॥ शब्द ३६ |॥ 
नाम की को करि सके बढ़ाई। 
जेइ जस माना तेह तस॑ जाना, भाग बड़े ते पाई ॥ १॥ 
नामहिं तें बल .भयो है सेसहिं, प्रथिवी भार उठाई । 
सदा मगन मस्तान रहत है, कबहूँ नाहि गरुवाई ॥ २॥ 
हनूमान लब्िमन झो भारत, नामहिं। के प्रभ्नुताई । 
बिस्‍्नु बिरंचि सिव नामहिं तें अस, केउ न सके गति गाई ॥ ३ ॥ 
चारिहु जुग महेँ नामहिं तें अस, अब सो सब्द बताई । क्‍ 
साथो सत्तनाम है साँचा, मन भजु तजि गफिलाई ॥ 9७॥ 
नामहिं सब जल थल महेँ ब्यापित, दूसर कहिय न जाई । 
जगजीवन सतग्ुरु के चरन गहि, सत्तनाम लो लाई ॥ ४॥ 
| शब्द ४० || 
नहिं भरमावहु बारम्बार । 
बहुत दुख मन समुझि आवत, करत अहों बिचार ॥ १॥ 
कठिन सॉगर अहै नोका, केसे उतरों पार। 
चरन की में रहों सरनन, तुमहि खेवनहार ॥ २॥ 
चहहु॒ करह होय सोहई, कोन बरजनहार । 
अहहु॒ बड़े समर्थ साहेब, सब॑ सकल पसार ॥ ३॥ 
कम भम अघ मेटि के, जन जानिये हितकार । 
जगजीवन निरखाहये, में अहों निरखनहार ॥ ४ ॥ 


जगजीवन साहब की बानी भाग २ ८. 
| शाब्द ४१ ॥॥ 
तुमहीं सों चित लागशु है, जीवन कछु नाहीं। 
मात पिता खुत बंधवा, कोउ संग न जाहीं ॥ १ ॥ 
सिद्धि साध सुनि गंप्रवा, मिलि माटी माहीं। 
बह्या बिस्‍नू महेस्वरा, गनि आवत नाहीं॥ २॥ 
नर केतानि को बापुरा, केहि लेखे माहीं । 
जगजीवन बिनती करे, रहे तुम्हरी छाँहीं॥ ३ ॥ 


|| शब्द ४२॥ 

प्रभ॒ जी कहों में कर जोरि । 
में तो दास तुम्हार आहों, सुरति दृढ़ करु मोरि ॥ १॥ 
इत उत कतहूँ चले नाहीं, रहे लागी डोरि। 
पास दासहिं राखु अपने, कौन सकि है तोरि॥ २॥ 
र्यो चित्त समोइ सत महँ, भई दाया तोरर। 
रूह सोहइ अनूप मूरति, रह्यो नेना हेरि॥ ३॥ 
देखि बबि कहि जात नाहीं, सुरत सत भइ चेरि। 
जगजीवन बिस्वास करि कहु, अगम गति तेहिं फेरि ॥ ४ ॥ 

साँरँ तुम ब्रत- पालनहारे । 
जे जे आस तुम्हारी राखे, तिनहिं न रहहु बिसारे ॥ १॥ 
बहुतक दुष्ट अहहिं परपंची, डारत अहें बिगारे । 
बिगरत नाहिं बनाय लेत सो, राखत सदा सँवारे ॥ २॥ 
भाव नाहि मन महेँ ले आवत,, बचन कठोर पुकारे । 
बंदा केसे करें बंदंगी, मोह फॉँस में  डारे॥ ३॥ 
जे जे भक्त होत सब आये, तिन्हें न राखहु न्‍्यारे। 
जगजीवन के इतनी बिनती, सतगुरु सरन तुम्हारे ॥ ४ ॥ 


|| शाब्द्‌ ४४ ॥॥ 


प्रभ॒ जी मन का जानत रहिये। .« 
जो जस जाने तेहिं. तस्॒ जानहु, कषहुँ न दूर बहेये ॥ १॥ 
१२ 
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जो कोउ सरन तिहारी आवे, तेहि का ब्रत निरबहिये । 
तेहि काँ सुख आनंद त॑ राखहु, आपहु खुख तब लहिये ॥ २ ॥ 
नेन निकट है बास तुम्हारो, दूर कहाँ कह कहिये। 
परगट अहो व्यापि रहे जल थल, मिलि रहि ज्ञान तें कहिये।। ३ ॥ 
चरन सीस दे कहों कर जोरे, सूरति सुरति मिलइये । 
जगजीवन के सतशुरु पूरे, तुम तें काह छिपये॥ ४ ॥ 


ह | शाब्दर ४५ || 
यहँँ कोइ काहु क नाहीं, समुकहु मन माहीं रे ॥ टेक ॥ 
मूंटे जानि परत अहै, यह है परछाहीं रे। 
जबहिं महरत आहहे, जहेँँ तहाँ बिलाहीं रे॥१॥ 
काया टाटी है सबहिं को, बटोही सब माहीं रे । 
बटोही जहँ तह जाहिंगे, सब्न खाक मिलाहीं रे ॥ २ ॥ 
मोर तोर जग कहत है, बहु गबे थुमाना रे । 
संबे खाक मिल्रि जाइ हैं, रहे नाम निदाना रे॥ ३॥ 
सब्द पुकारें कहते हों, सुनि करु परमाना रे । 
जगजीवन सतनाम गहि, चरनन  लपटाना रे॥ 9०॥ 


॥ शब्द ४६ ॥ 


साधो जिन्‍्ह प्रभु संबहिं बनाय। क्‍ 
प्रानि ले आकोन मनुवां, सत्तनाम ले ल्ाय॥ १॥ 
चाँद सूरज कियो तारा, गगन लियो बनाय। 
थाम्हं थूनी बिना देखो, राखि लियो ठहराय ॥ २॥ 
पवन पानी जल थलं महँ, रही जोति समाय। 
जानि ऐसो परत आहे, नाहिं कहूँ बिलगाय ॥ ३ ॥ 
बोध तीनिठए कोटि तीरथ, रम्यों दीन्ह जनाय । 
ऐसन साई बिसारि के ते, नाहिं भरम भुलाय ॥ ४ ॥ 
गहो अंतर डोरि दृढ़ हे, कबहुँ ना बिसराय। 
जगजीवन बिस्वास के - शुरु, चरन् रहो लपणाय ॥ ५०॥ 


जगजीवन साहब॑ की बानी भाग २ ६१ 
हि [! शब्द ४७ || 
अंब॑ मन नाहि कृतहूँ जाय। 

काया भीतर बनो मंदिर, संत्य॑ नॉम ले गाय ॥ १ ॥ 
बद्रीनाथ केदार मथुरा, द्वारिका बचवाय। 
अवध बेनी प्राग उत्तम, गया काँ जंब धाय॥ २॥ 
लेत करवत जाइ कासी, जैसि जेहि रुचि आय। 
अहै अदेख . केहु नाहिं देखा, कवन फल दहुँ' पाय॥ ३ ॥ 
जगन्नाथ जत नाइ के जग, बोध बेठे- जाय । 
पास संतन के बिराजहि, नहिं केह गति पाय ॥ 9 ॥ 
जोंति निर्मल अहे एके, जहँ तहँ रही... छिपाय । 
जगजीवन बिसवास करि, शुरु चरन रहे लपटाय ॥ ५ ॥ 


। राब्द ४८ |। 


जंग दे पीठ दृष्टि वहि लाव। 834 ते 32 
करि रहु बास पास उनहीं के, अनत ने कतहूँ चित्त बहाव ॥ १ । 
जैसी प्रीति चकोर कि सस्ि तें, पंलक न दारत इकटक लाव। 
ऐसी रहे रात दिन लागी, दुबिधा कंबहूँ ना ले आव॥ २॥ 
लोक बंड़ाई कौरंति सोमा, शुन औशुन बिसराव। 
सीतल दिन सदा है रहिये, दुनियाँ धंध बहाव॥ ३ ॥ 
परपंची पांचों नित नॉचहिं, इन को है अरुफावा 
छूटत नाहि पढ़े सब फॉाँसी, करि की सके उपाव॥ 9 ॥ 
सतगुरु चरन संरन जे रहिगे, तिनन्‍्हेँ का भयों बचाव। 
जगजीवन सो न्यारे जग तें,सुभ संधि भयों बनाव ॥ ५ ॥ 

भर ॥ शब्द ४६ ॥ 
तुम तें करे कोन बयान। पं क्‍ 
रह्यो सब महँ ब्यापि जल थल, दसरों नहिं आन १ ॥ 
र्याल हाल अपार लीला, कहां बेरने ज्ञान। 
कियो किरपा छिनहिं माँ जेहि, भयो अंतर ध्यान॥ २॥ 





धर मिश्रित अँग 
 सेस सम्धू बिस्नु ब्रह्मा, नाम सत्त बखाने। 
लागि डोरी जोति की वहि, नाहि कोह बिलगान ॥ ३ ॥ 
सदा यहि संतसंग बासा, कियो अब पहिचान।  -: 
जंगजिवन शुरु के चरन परि के, निराखि तकि निरबान ॥ ४ ॥ 
॥| शब्द्‌ ४० || 
दुनियाँ रोह रोह गोहरावे । 
साँरे छाँड़ि दीन्ह तुम रच्छा, जिय माँ दरद न आबे॥ १ ॥ 
बेशकीन आंहे सब दुनियाँ, बहु अपकम कमावे। 
तेहि तें दुखित भह सब दुनियाँ, नीचे नीर बहावे ॥ २॥ 
जानत है घट घथ के बासी, को कहि के गोहरावे । 
कपटी कुण्लि हीन बहु बिधि तें, तुम तें कौन छिपाबे ॥ ३ ॥ 
में का बिनय करों गुरु तुम ते, करहु सो तस मन भावे + 
जगजीवन के साईं समरथ, सीस चरन तर नावे ॥ ४ ॥ 
शत ॥| शब्द ५१ ॥। 
साँरँ निमंल जोति तुम्हारी । 
ञ्रायो दृष्टि जबे जिन्हे देखा, किरपा भई तुम्हारी ॥ १ ॥ 
तीरथ ब्रत ओ दान पुन्न हे करि, करि के तपस्या हारी । 
जब करि थक्‍्यों ससयो नहिं एको, नाहिं मिटी ऑँधियारी ॥ २ ॥ 
जेहिं बिस्वास बढ़ाय दियो जस, सो तस भा अधिकारी । 
तेसे रूप अनूप सँवास्थों, तेह तस लायो तारी ॥ ३ ॥ 
जोगी जती सिद्ध साधन घट, जहँ जस तहूँ तस वारी । 
जगजीवन सतगुरु साहेब की, सूरति की बलिहारी ॥ 9 ॥ 
| शब्द ४२॥। 
साधो 'एकः जोति सब माहीं । क्‍ 
अपने मन बिचारि करे देखो, और दूसरो नाहीं ॥ १ ॥ 
एक रुषिर इक काया आहे, बिप्र सुद्र कोड नाहीं। | 
कोउ कहे नर कोऊ कहे नारी, गेवी पूरुष आहीं ॥ २॥ 
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ज्ञगजोबन साहब को कँनी भाग २. & ३ 
कहूँ गुरु हे के मंत्र सिखावे, कहूँ चेला द्वे खबन सुनाही | 
कतहूँ चेत हेत को ; बाते, कतहूँ श्रमे भुलाही ॥ ३ ॥ 
कहु निरबान ध्यान महें लाग्यो, कतहूँ कम कमाही । 
जो जस चहे चले तेहि मारग, तहिं के सतगुरु आही ॥ ४9 ॥ 


सब्द पुकारि प्रगट है पा भाषों, अंतर राखों. नाहीं । 
जगजीवन जोती वह निमेल, बिरले तिन को छाहीं ॥ ५॥ 


| शब्द ५४३ ।। 
साधो जानि के होह अजाना। 
रहे गुप्त अंतर धुनि लाये, तिन हीं तो कछु जाना ॥ १ ॥ 
तजि चत्‌ राई कपथ रीति मन, दूसर नाहीं जाना। 
एक तें टेक लगाय रहे हैं, दूसर नाहीं आना॥ २॥ 
मान शुमान दूरिे करि डार॒यो, दिनताइ हिये आना। 
सब्द कुसब्द केतों कोउ बोले, सब के करि सनमाना ॥ ३ ॥ 
हारि रहे जीते नहिं केहँ तें, भयो सिद्ध निमाना। 
जगजीवन सतशुरु की किरपा, चरन कमल पधारि ध्याना ॥ 9 ॥ 
है ॥ शब्द ४४।॥ -: 
ऐसे साई को में बलिहरियाँ रो। 
ए सखि संग रंग रस मातिउँ, देखि रहिए अनुहरियाँ री ॥ १ ॥ 
गगन भवन माँ मगन भहरे में, बिनु दीपक उजियरियाँ री । 
आलकि चमकि तह रूप पिराजे, मिटिगे सकल अपेरियाँ रो ॥ २ ॥ 
काह कहों कहिबे की नाही, लागि जाहि मन महियाँ री । 
जगजीवन वह जोती निरमल, मोतो- हीरा वारियाँ री ॥ ३:॥ 
धर ५५ ॥ शब्द ५४५-॥ 
हम कहे दुनियाँ कहि समुभावे। 
जानि बूमि के करे सयानी' , तेहि तें पार न पावै ॥ १ ॥ 
सीतल है के नवे आई के, बहु विधि भाव सुनावे। 
निंदा करे फेरि बहु विधि ते, राम कानि नहिं आवे ॥ २॥ 


(१) चाज्ञाकी । 
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कोउ कहे भिच्छुक कोउ कहे भगली, अपकीरति गोहरावे । 
देखत राम सुनत है कानन, तकि तेहिं तस पहुँचावे ॥ ३-.॥ 
कहत अहे सब्द यह साँचा, करे जाय तस पांवे। 
जगजीवन के .साई समरथ, सीस चरन तर नावे ॥ ०३ 


॥| शब्द ४६ । 


नाम बिना गे जन्म गँवाय। 

भजबे होय भजहु नर प्रानी, कहते सब्द गोहराय ॥ १ ॥ 
रावन कोरों कंस थी कच्छप, तेऊ गये बिलाय। 
गबे गुमान किहिनि दुंइ दिन का, अंत चले पछ्चिताय ॥ २॥ 
अंध धंध मा बाप रुप! रे, बहुरि नहीं अस अवसर पाय । 
जगजीवन यह भक्तिगचल है, जुग जग संतन कीरति गाय ॥ ३ ॥ 


।। शब्द <७ || 

 बूसीः राजा बूसी राव, बूसी का हे सबे बनाव॥ १॥ 
बूसी राजा राज करावे, बसी दर दर भीख मँगावे । 

बूसी तेनी भये अमीर, बिन बूसी के भये फंकीर ॥ २ ॥ 


|| दोहा || 


बादसाह  बसीहि तें, बसिहिं सब संसार । 
जगजीवन बूसीं नहीं, जिनके नाम आधार ॥ ३ ॥ 
बसी राजा बसी परजां, बसी के झहे पसार । 


जगजीवन के बसी नाहीं, केवल नाम अधार ॥ ० ॥ 
|| शब्द ४८ ॥। 


साँईं अब में काह क्रहों। 
जानत तुमहिं जनावत- तुमही,, राखहु तेसे रहों ॥ १ ॥ 
जल थल जीव जंत नर नारी, मारग चले जो चहो। 
पूजत कहूँ पुजावत काहूँ, सुमन कहूँ अभाव कहों३ ॥ २॥ 
कहूँ दुख दारिद दरद निर्देया, सुख धन धाम लहो। 
काहूँ कुमति सुमति जड़ गूरुख, काहूँ ज्ञान गहीं॥ ३ ॥ 


(१) रोवे । (२) भूसी या तुस । (३) कहीं अच्छा भाव और कहीं बुरा भाव । 
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काहूँ पंडित खंडित कबितं, बहु बातें चुप अहो। 
काहूँ दुष्ट कुटिल कृकरमी, कहूँ सुभ हो निबहों ॥ ४॥ 
. कहूँ दाता कहूँ कृपिन कीट सम, कहूँ थिर जात बहो । 
आस नावत सब नाच नचावत, जहँ जस तेसे अहो ॥ ५॥ 
कहों कर जोरि मोरि यह झुनिये, चरन कि सरनहि रहों । 
जगजीवन गति अगम तुम्हारी, दासन दास अहों ॥ ६॥ 


| शाब्द ४६ ॥॥ 


साधो. देखत - नेनन साई । 

बस कोउ अपने मनहिं न बके, पेसो कोनिउ नाही' ॥ १॥ 
खुनत खवन पपील* की बानी, तिन तें का गोहराई । 
ख़स मन मुगुध अंहे . मद माता, करत अहे चतराई ॥ २॥ 
श्वरती गगन भानु ससि तारा, दिन महँ लियो बनाई । 
निर्मल जोति: बहुत बिस्तारा, जहाँ. तहाँ छदियकाई ॥ ३ ॥ 
धवन में पवन पानि महँ पाती, दजा रंग बनाई 
अगिन में अगिन बास महँ बासा, अस मिल ना बहराई ॥ 9॥ 
भा जहाँ जेसे करी बंदगी, जोति में जोति मिलाई । 
अगजीवन . ऐसे सतगुरु के, चरनन की बलि जाई ॥ प्‌ ॥ 


द ।। शब्द ६०॥। 
साधो को कहि काहि सुनावे। 
&प्हिं कहत सुनत है आपुह्ि, सब घट नाच नचावें॥ १॥ 
क्षानी आपु आप है ध्यानी, आपहिं मंत्र सिखावे। 
आपहिं परगट संबहिं दिखावत, आपहिं गुप्त छपोवे ॥ २ ॥ 
देखत निरंखत परखत आपपंहि, निर्मल जोति कहावे। 
जेहि काँ चहे खेंच ले राख, काहुई दूरि बहांवे॥ ३॥ 
जोगी 'आप थआप रफ-भोगी, आपहिं भोग लगावे। 
(।आपु लच्छमी परसत आपुहि, आपुर्हि आए सा पावे ॥ ४ ॥ 
(१) ऐसा कोई न समभे कि कोई माकतिक मौजूद नहीं है। (२) चींठी । 
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लिप्त नाहिं आलिप्त रहत है, ज्यों रबि जोति समावे | 
जगजिवनदास भक्त है आपुहि, कहे सो जस मन भाव ॥ ४॥.. 


।। शब्द 8१ |। 
साधो अब में ज्ञान बिचारा। 
निरशन निराकार निरबानी, तिन्‍्ह का सकल पसारा ॥ १॥ 
काया धरि धरि नाचत आहे, बके करम के जारा। 
बिनु सत डोरी जोग नहीं छूटे, केसे होवे न्‍्यारा॥ २॥ 
कपा कीन्ह जेहिं सुद्धि सम्हार्यो, उलि के दृष्टि निहारा। 
सब संसार चित्त तें बिसरे, पहुँचे सो दरबारा॥ ३॥ 
निरशुन अहि शुन धरयो आइ के, राम भयो संसारा। 
जगजीवन गदहि नाम उतरि गे, सतथुरु चरन अधारा ॥ ४ ॥- 
|| शब्द्‌ 6२ ॥। 
दीनता सम ओर कछु नाहीं, तजि दे गब॑ गशुमान। 
रह्मो दीन अधीन हे के, सो सब के मंन मान ॥ १॥ 
दीन तें कंचन कोटि भयो है, कहे देत हों ज्ञान । 
गर्ब गुमान कीन जब रावन, मारि कियो घमसान ॥ २॥ 
बविभीखन जब दीन भयो है, ताहि कियो परधान । 
दीन समान ओर कछु नाहीं, गावत बेद परान ॥ ३॥ 
: रहे अधीन नामहीं गहि के, पंडो भे बलवान। 
कौरों दीन तेँ प्रभुता पायो, गब तें खांक समान ॥ 9 ॥ 
दीन तें कंस महा बल भयऊ, तबहिं गर्ब मन आन । 
केस पकरि के तिन को मारयो, सो सब के मन मान ॥ ५ ॥ 
हिरनाकच्छप दीन भयो जब, दीन्हो सब बरदान। 
जब अहंकार कोन भक्तत ते, मारयो कृपा-निधान ॥ ६॥ 
होहु दीत हंकार कर जो, सो अंतर पंद्िितान । 
राजा रंक बन्रपति दुनियाँ, गनों कौन केतान ॥ ७॥ 
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दोलत धान ओ माया पायो, बार बार चित तें बिलगान । 
जगजिवनदास नाम भजु अंतर, चरन॑ कमल घरि ध्यान ॥ ८॥ 


॥ शब्द ६३ |। 


साधो रव्त रटत रट लाई। 

अमृत नाम रहो रस चाखत, हिय माँ ज्ञान समाई ॥ १॥ 
मधुर मधुर चढ़ि चल ऊँचे काँ, फिर नीचे का आई । 

फिर ऊँचे चढ़ि थिर ठहराना, पास बास भे जाई ॥ २॥ 
छुत्यो नाम मुकाम भयो दृढ़, निर्गंन जोति तहेँ छाई । 
जगजीवन परगास उदित है, कछु गति कही न जाई ॥ ३ 0 


॥ शब्द ६४ ॥। 


साधो जग की कोन बिचारे। 
उत्तम होय रती भरि काह, सो कहि बहुत पुकारे ॥ १॥ 
जो मध्यम करतब्य कर्म करि, सो मनहीं में बिचारे । 
परगट कहे असोभा माने, रामहिं कहि के अभारे' ॥ २॥ 
करत है राम जबून भला, हम बपरा कोन सँवारे। 
अस नर नारी देखि परत हैं, सुमति हिये तें डारे ॥ ३॥ 
जो उपदेस बेद पढ़ि देवे, संमुकाये नहिं हारे। 
खुमति न आने नाम$न जाने, में ममता नहिं मारे ॥ 9॥ 
बेधत नहिं अनबेधा सब है, सुनि सूरति न सम्हारे । 
जगजीवन साधू अस जग महें, दरसन नेन निहारे॥ ५॥ 


॥ शब्द ६५ ॥ 


साधो जग की कहों बखानी। 
जेंहि तें जाइ होइ कहें तेहि तें, कहहिं लाभ काँ हानी॥ १॥ 
खल'० तें प्रीत महा हित मानहिं, संत देखि अभिमानी। 
कुयिल कि अस्तुति बहुते विधि तें, भक्त कि निंदा ठानी ॥ २॥ 
भक्तन कहें कि महा अबल हैं, हम हैं बहु बलवानी। 
दाता जिन्हें अदत्तः कहें तेहिं, हम ते कोऊ न दानी ॥ ३॥ 


+ --क--म-क-.3-33.बल.. मम 3+33-....<---मरमाआरम>- 


निम्न कल 


हि ६ १) हल्का होय अर्थात्‌ संतोष करे! (२) दुष्ट । (३) सूम । 
श्शू 
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जानत अहें कुकर्म करत हें, गे ज्यों धूर उड़ानी। 
ज॑ंगजीवन मन चरन कमल महँ, निरखत निर्मल बानी ॥ ४ ॥ 
|| शब्द 689 ॥। 


जो पै भक्ति कीन्ह जो चहे। 
गअजपा जपत रहे निसु बासर, भेद प्रग८ नहिं कहे ॥ १ ॥ 
जगत माव सुभाव देखि चलि, गुप्तहिं अंतर रहे। 
ऐसी प्रीति रीति मन लावे, सुख आनंद तब लहे ॥ २ ॥ 
बहु अचार नहिं करे डिंभ कछु, सहजे रहनी रहे। 
मुसलमान जे भये ओलिया, लाइ भोग कब रहे॥ ३॥ 
अंतर माँ अंतर कछु नाहीं, पाई भोग सो रहे। 
बंदा खात खात सो साईं, दूसरि गति को कहे ॥ ४ ॥ 
देत अहों उपदेस कहे में, जो वहि नामहिं चंहे। 
जंगजीवन वे साहब हेंगे, सदा मस्त जो रहै॥ ५॥ 


।। शब्द ६७ |। 
मोहिं न जानि परत गति तोरी, केतिक मति साईं है मोरी ॥१॥ 
महा अपरबल माया तोरी, अब दृढ़ करिये सूरति मोरी ॥२॥ 
करहु कृपा तुम दास के जानी, हित करि ले भव बंधन छोरी ॥३॥ 
चरनन लागि रहे चित मोरा, जानि दास प्रभु मोहिं तन हेरी ॥७॥ 
जगजीवन अरदास' सुनावे, अबि देखत रहुँ कबहूँ न तोरी* ॥५॥ 


|| शब्द ६८॥। 
अब में कहों का गति तोरि। 
चहो सो करहु होह पै सोईं, है केतान मति मोरि॥ १ ॥ 
चाँद सुरजगन गगन तीनि महँ, सब नाचत एक डोरि । 
एत* बिस्‍्तार पसार अंत नहिं, लाइ एक तें जोरि॥ २॥७ 
काहूँ कुमति सुमति परमारथ, कहूँ बिष अमृत घोरि। 
कहूँ हे साह सूम हे बेठत, कहूँ करत है चोरि॥ ३॥ 


जे -न>53ससन- ज+स+-+-+--- 
-. -+-- नमी नमन नी /शतपाभउभि थिय७य- न चने ++>-- 


(१) अरजी । (२) न टूठे । (३) इतना । 
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कहूँ तप तीरथ बरत जोग करि, कहूँ बंधन कहूँ बोरि। 
कहूँ पराक' कहे कछु नाहीं, कहूँ कहे मोरि मोरि ॥ 9७ ॥ 
जूजे भरे अहो सब तुमहीं, देह कोन को खोरि। 
जगजीवन काँ सरने राखहु, चरन न टूटे डोरि॥ ५॥ 


|| शाब्द ९६ ॥ 
कलि महू कठिन बिबादी भाई | 
कानि संत की मानत नाहीं, मन आबे तस गाई ॥ १॥ 
सुधि नाहीं कछु आगिल पादिल, ओरहिं कहे चेताई । 
अ्रमत फिरहि दुनियाँ के धंधे, जोरि गाँठि बकताई ॥ २॥ 
देखि सिखहि सो करहि जाइ के, नाम तें प्रीति न लाई । 
ऐसी रीति भाव करि थूले, परे नरक महँ जाई ॥ ३ ॥ 
कहुँ बिद्या पढ़ि सब्दं साखी, जहाँ. तहाँगोहराई । 
दाम काम रस बस निसु बासर, रचि बहु भेष बनाई ॥ 9 ॥ 
करि के स्वॉग पुजावहिं सब तें, नहिं बिबेक करि जाई। 
बविज्ञानी ज्ञानी कबिता भे, नाम दीन्ह बिसराई ॥ ५॥ 
परिंहें महा मोह कौ फॉँसी, छोरि तोरि नहिं जाई। 
ज्यों बंसी गहि मीन लीन भे, मारि काल ले खाई ॥ ६॥ 
सहजहि अजपा जप निरंतर, भेद न कहे सुनाई। 
जगजीवन गुरुप्रुव सत॒ सन्मुख, चरन गहो लिपटाई ॥ ७॥ 
|| शाब्द्‌ ७० || 
. बरनि न आवे मोहिं, राम्र नाम पर वारी। 
सेस सारदा संकर बरनत, केतिक बुद्धि हमारी ॥ १ ॥ 
सुनियत बेद गिरंथ पुकारत, जिन मति जान बिचारी। 
निरशुन निरबान रहत हो न्यारे, माया जगत प्रसारी ॥ २॥ 
तीनि लोक महँ छाय रही है, को करि सके बिचारी। 
दियो जनाइ जाहि काँ जेसे, तेह तस डोरि संभारी ॥ ३ ॥ 


(१) बैराग । 
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बैठि जाय चोगान चोक महँ, हट हें आसन मारी। 
जगजीवन सतगुरु दाया तें, निरखि परखि नीहारी ॥ ४9 ॥ 


॥ शब्द ७१ ॥। 
साँरँ अजब तुम्हारी माया ॥ टेक ॥ 
सुर नर मुनि सब थकित भये हैं, काहू अंत न पाया ॥ १ ॥ 
ब्रह्मा बिस्‍्नु महेस सेस सब, सती सारदा गाया ॥ २॥ 
सब परवास' निरंतर खेलहिं, जहँ जस तहाँ समाया ॥ ३ ॥ 
पानी नीर पहिरि सो जामा, तहँ का नाम धराया॥ 9॥ 
रवि अस्थुल अंहे निरबानी, किरिन सो जोति बढ़ाया ॥ ५ ॥ 
जगजीवन' जस जानि परा है, उलटि के ध्यान लगाया ॥ ६ ॥ 


|| शब्द ७२ || 
प्रभु में का प्रतीत ले आवों। 
जो उपदेस दियो मोरे मन का, सोई मंत्र में गावों॥ १ ॥ 
विद्या मोहिं पढ़ाय सिखायो, सो पढ़ि जगहिं छुनावों। 
जग भावे सो करहि जाइ कें, में मन अनत न थावों ॥ २॥ 
कासी प्राग द्वारिका मथुरा, कह कह चित दोराबों। 
जगन्नाथ में जानों एके, सो अंतर ले लावों॥ ३॥ 
तीनिउ चारिउ लोक पसारा, अनत कहाँ ठहरावों । 
जगजीवन अंतर महेँ साँईड, चरन नाहिं बिसराबों '। 9 ॥ 


|| शब्द ७३ ॥॥ 
प्रभु को हृदय खोज करु भाई । 
भटका भठका काह फिरत्‌ है, फिरि फिरि |मठका खाई ॥ १॥ 
दुनियाँ भटकी काह फिरत्‌ है, भेद दीन्ह बतलाई । 
घय्ही में है गंग द्वारिका, धटहीं देखु समाई॥ २॥ 
तन करु मेटुकी मन को मथानी, यहि विधि मही* मथाई । 
सत्त नाम सुधा बरतावहु, घिरत लेहु बहिराई ॥ ३॥ 


(१) परदेसी । (२) मद्दा । 


ज्गेजीवन सांहब की बानी भांग रे १०१ 


घिरत सत्त नाम की बासा, एहि बिधि जुक्ति बताई । 


' जगजीवन मत इहे कहत है, सहज नाम मिलि जाई ॥ 9 ॥ 


|| शाब्दर ७४ ॥ 
साधो कोन कथे का ज्ञान। 
जेहि का वारा पार नहीं है, को करि सके बखान॥ १॥ 
चाँद सुरज गन पवनहिं पानी, धरती कियो असमान । 
लियो बनाय पल माँ वो साँई, केहु घट नहिं बिलगान ॥ २॥ 
सेस सहस जिभ्या मन सुमिरत, संकर लाये ध्यान। 
बह्म बिस्‍्तु बसत मन तेहि माँ, सो निरशुन निर्बान॥ ३॥ 
माया का बिस्तार अहे सब, बूके कौन हेवान । 
देखत खेलत नाचत आपुषहिं, आपुहिं करत बखान॥ ४॥ 
में अजान केतान काहि माँ, जनवाये तें जान। 
जगजीवन सत नाम गहे मन, थुरु चरनन लपटान ॥ ५॥ 
|| ६ ब्द » & || 
सत्तनाम भजि थुत्तरहिं रहे। भेद न आपन परगट कहै ॥१॥ 
परगट कहे सुखित नहिं होई । सत मत ज्ञान जात सब खोई॥२॥ 
गबे गरुमान त्यागि ममताई । हे सीतल करि रहि दिनताई ॥३॥ 
पाँच पचीस एक अरुभा३ । ताहि मिलत कछु बिलंब न लाई ॥४। । 
जगजीवन अस्त कहि गोहराई। गुप्त कि बात करि प्रगट बताई ॥५॥ 
|| शब्द ७६ ॥ 
यह मन चरन वारि डारो। 
रह्यो लगाय आय सरनागति, इत उत सबे बिसारो ॥ १॥ 
रह्यो अचेत सुद्धि नहिं आई, टूटे डोरि सँभारों। 
डोरी पोढि बिलग ना हो, तहँ सत मूरि बिचारो ॥ २॥ 
रहि ठहराय किये दृढ़ आसन, निरखि के रूप निहारों। 
जगजीवन के समरथ साहेव, तुभही पार उतारो॥ ३॥ 
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!| शाब्द्‌ ७७ | 

साँई सूरति अजब तुम्हारी । 
जेहिं जस लागि तेह तस जानी, तिन तस गहा बिचारी ॥ १ ॥ 
सो तस देखि मस्त मन होगा, कहि नहिं जात पुकारी । 
दियो सिखे सत मंत्र मते महँ, बिसरत नहिं अनुहारी ॥ २॥ 
गन ससि भान रूप तेहिं वारों, ते नहिं चरन बिसारी । 
ब्रह्मा सेस बिस्‍सनु मन सुमिरत, संकर लाये तारी॥ ३ ॥ 
जाहि भक्त पर किरपा कीन्‍्द्यो, कर लीन्हो जग न्यारी। 
जगजीवन माया है परबल, भवजल पार उतारी ॥ 9 ॥ 

॥ शब्द ७८ || 
प्रभु जी नाहि कछु कहि जाइ। 

जहूँ तहाँ परपंच बहूते, नाहि कोइ सकुचाइ ॥ १ ॥ 
धर्म दाया त्यागि दीन्‍्द्ी, करहि बहु कुटिलाइ । 
चेत नहिं कोउ करत मन तें, गयो सब गफिलाइ ॥ २ ॥ 
जहाँ तहाँ बिबाद ठानहिं, भिड़हि बृष की नॉँड'। 
कहा कछु दिन सुःख भुगुतं, अंतहूँ दुख पाइ ॥ ३ ॥ 
जहाँ सुमिरन करत कोई, बेठि तहवाँ आइ। 
देत ध्यान बिगारि छिन महँ, अवरि बात चलाइ ॥ 9 ॥ 
देखि सुनि मोहिं परत ऐसे, कलि कि प्रभता आह । 
करे जो जस जाइ भुगुते, कोइ न कहूँ गति पाइ ॥ ५॥ 
पार उतरहि उबारि बिरला, सुम्रति जेहिं मन आइ । 
जगजीवन बिस्वास करि रहु, सुरति चरनन लाइ ॥ ६ ॥ 


|| शोब्द्‌ ७६ || 


राम नाम बिना कहो केसे को तरिहे ॥ टेक ॥ 
कृठिन ल्‍ भरम सागर परि, जग्त का उबरिहे। 
आवत है मोहिं ऑदेस, कठिन है बिदेस, काह करिहे ॥१॥ 


(१) साँढ़ की तरह लड़ते हैं । 





जगजीवन साहब की बानी भाग रे १०३ 


लागहिं नहिं कोउ साथ, गाइ हि नहिं कोउ काम, जम की फॉसि परिहे। 
खाई लेंहे जमदूत कोऊ, खोज काहु नाहिं पैहे ॥ २॥ 
सत सुकितें नाम भजु, संकट बिकट तें बचिहे। 

जगजिवन प्रकास जोति, निर्मल शुरु चरन सरन रहिहे ॥ ३ ॥ 


|| शाब्द्‌ ८० | 
साधो भजहु नाम मन लाई। 
दुइ अच्छर रसना रट लावहु, कबहूँ मत तें नहिं बिसराई ॥ १ ॥ 
मन में फूलि भूलि धन माया, अंत चले पछिताई। 
काया कोट अंतर रहु थिर हे, बाहर चित्त कबहूँ नहिं जाई ॥ २॥ 
यहि रहि जुक्ति जक्त करि बासा, सबब बिकार दूर हे जाई । 
जगजीवन जो चरन गहा जिन, ताहिं काल तें लेहिं बचाई ॥ ३ ॥ 


|| शाठद्‌ ८१ | 
जग की रीति कही नहिं जाई ॥ टेक ॥ 
मिलहिं भाव करि के अधीन हे, पाद्दे करि कुटिलाई। 
माला कंठी पहिरि सुमिरनी, दीन्‍्ह्यो तिलक बनाई ॥ १॥ 
करहिं बिबाद बहुत हठ करि के, परहिं भरम माँ जाई । 
कहहिं कि भक्त सिद्ध हे निपटिन्ह' , बहु बकबाद बढ़ाई ॥ २॥ 
अंतर नाम भजन तेहिं नाहीं, जहँ तहँ पूजा लाई। 
जगजिवनदास गुप्त मति सुमिरहु, प्रगण न देहु जनाई ॥ ३ ॥ 


शब्द ८२ ॥ 


नाम मंत्र तत्त सार लीजे र्भाज सोई ॥ टेक ॥ 

करि के परतोत नित्त बिलग नाहिं होई। 
डोरि पोढ़ि लागि रहे तूरे! नहिं कोई ॥ १॥ 
जियो बिचारि बेद चारि मथि के मन सोई। 
पोथी ओऔ पुरान ज्ञान कहत बेद जोई॥२॥ 
होगे निर्बान कर्म भें मेल धोह। 
अजपा जप लागि रहे निर्मल तब हो३॥ ३॥ 
किक कक 0 ३) लिषश हों राम । (३) शाह. 7० "के की 
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ऐसी जुक्ति जक्त रहे दुधिधा कहँ खोई। 
जगजीवन भेंट शुरू सत्त, बिलग नाहिं होई ॥ 9॥ 


|। शब्द ८३ ।। 
साधो जग बिरथा बातें करही। 
साध तें मिलहिं कपट मन कीन्हे, बातें औरे करहीं॥ १ ॥ 
पकरें पाँव भाव करि बहु बिधि, पाले. निंदा करहीं। 
भयो पाप कर्म कहँ प्रापति, घोर नरक माँ परहीं॥ २॥ 
साँचा नाम कहहि ते भूठा, भरम आओलाने फिरहीं। 
अस हम परखि नेन तें देखा, सुभ कारज नहीं सरहों ॥ ३ ॥ 
इत उत की बाते कहि भाखहिं, सुधि नाहीं घट धरहीं । 
जगजीवन रहु चरन ध्यान धरि, जिहिं हित सो तस चहहीं॥ ४ ॥ 


॥ शब्द ८४ ।। 
डोरि पोदि लाय चित्त अंते नहिं जाई। 
पाँच औ पचीस साथ, देत हैं श्रमाई॥ १॥ 
ऐसी जुक्ति करहु एक, एक हीं चलाई। 
मन मतंग मारि दे तें, तोरि दे मिताई॥ २॥ 
नीच होहु नीच जानि, उँचेहु चढ़ि धाह। 
सब कहूँ ले बॉँधि डारु, दुनियाँ बिसराई॥ ३॥ 
सतगुरु सरूप रुप, निरखहु निरथाई। 
जगजीवन पातत॒ बास, थिर रहु ठहराई॥ 9॥ 


।| शब्द ८४ ।। 


चरनन पे में वारी तुम्हारी । 
श्रमत फिस्मों कछु जानत नाहीं, ज्ञान तें कछु न बिचारी ॥ १ ॥ 
जो में कहों कहा वसि मोरी, आंहे हाथ तुम्हारी । 
सन्‍्यों गरंथ संत कहि भाष्यो, अनगन लीन्‍्डो तारी ॥ २॥ 
सुनि प्रतीत होत मन मोरे, जब भे ऋपा तुम्हारी । 
जगजीवन कि अरज सुनि लीजे, तुम सब लेहु सवारी ॥ ३ ॥ 


जगजीवन साहब की बानी भाग २ १०४६ 
। |। शब्द ८६ || 
तुम सों यह मन लागा मोरा। 
करों अंरदास इतनी सुनि लीजे, तको तनक मोहिं कोरा ॥ १ ॥ 
कहूँ लगि औगुन कहों आपना, कामी कुिल ओ लोभी चोरा। 
तंबं के अब के बंहु शुनाह भे, नाहिं अंत कछु छोरा ॥ २॥ 
साँई अब गुनाह सब मेटय्हु, चिते आपनी ओरा। 
जगजीवन के इतनी बिनती, टूटे प्रीति न॑ डोरा ॥ ३॥ 


|| शब्द ८५७ |। 
जा पर मभेंयो राम दयाल। 
दरस दे कर्म मेटि डास्थो, तुरत कीन्ह निहाल ॥ १ ॥ 
निर्बान केवल भंयों अम्मरं, गयो कटि श्रम जाल । 
दुख दूरि दुंबिधा सुःख दे, जन जानि करि प्रतिपाल ॥ २॥ 
भक्त काँ जब कंष्ट ब्यंप्यों, धांई आयो हाल। 
दुष्ट केरे बिनोस कीन्‍्हयो, ज्रास मानी काल॥ ३॥ 
ऐस आपन दास जानत, मातु के ज्यों बाल। 
जगजीवन शुरु रूप अस्त, नंयन पियहु रसाल ॥ ४ ॥ 


॥ शड्द्‌ ८८ ।। 
साँह अब सुने लीजे मोरी। 

तुम जानंत घट के सब को मत्ति, तुम तें करों न चोरी ॥ १७ 
प्रीति लंगाय राखिये निसु दिन, कबहुँ न तोरहु डोरी । 

मोहिं अनाथ के नाथ अंहो तुम, किरपा करि के हेरी ॥ २॥ 
करि दुख दूरि देहु सुख जन कहाँ, केतिक बात है थोरी । 

जब जब धाय दास पहँ आयो, जब सुनाय के येरी ॥ ३॥ 
जन काजे जग आय देंह धरि, मास्थो देत घनेरी। 

करि सुखि पलहिं एक छिने माही, राम दोहाई फेरी॥ ४॥ 
कहों काह केंहिबे की नाहीं, सीस चरन तर मेरी। 
जगजीवन के साँई समरथ, अब किरपा करे हेरी ॥ ५॥ 


१४ 
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| शब्द ८: 


|| 
आनंद के सिंध में आन बसे, तिन को न रह्मो तन को तपनो । 
जब आपु में आपु समाय गये, तब आपु में आपु लह्यों अपनों ॥ 
जब आपु में आप लक्यो अपनो तब अपनो ही जाप रघह्यो जपनो । 
जब ज्ञान को भान प्रकास भयो, जगजीवन होय रह्यो सपनो ॥ 
|| शब्द्‌ ६० | 
साहेब मोहिं शुन एको नाहीं। 
ओगुन बहुत महा अघ लादे, तातें सूकत नाहीं॥ १ ॥ 
काया कोटि नक की आहे, बसत अहों तेहि माहीं । 
तस्कर! संग भंग मति मोरी, रहत अहों तेहि माहीं ॥ २॥ 
भंगरा करत रात दिन छिन दिन, कहत हें रहु हम माहीं । 
में तो चहों रहों चरनहिं संग, एशइ राखत हैं नाहीं ॥ ३ ॥ 
करु दाया तब होहि बिमा एड, सीतल रहों छबि छाहीं । 
जगजीवन की बिनती इतनी, आदि अंत के तुम्हरे आहीं ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द €१॥। 
सतगरु में तो तुम्हार कहावों । 
तुम काँ जानों तुम काँ मानों, अवर न मन ले आावों ॥ १ ॥ 
धन थ धाम काम तुमहीं त, तुम का सीस नवावों। 
तुमहीं तें निर्वाह कं तुमहीं ते सुख पाबों ॥ २॥ 
जब बिसरावहु तब मोहिं बिसरत, चहो तो सरनहिं आवों । 
दाया करत जानि जन आपन, तब में ध्यान लगावों ॥ ३ ॥ 
हाथ स्ंतों अंहे तुम्हारे, केतक मति में गावों। 
जगजीवन का आस तुम्हारी, नेन दरस नित पावों॥ ४ ॥ 
शब्द्‌ ६२ || 
अब में तुम सों सुरति लगाई। 
ओगुन क्रम श्रम मेटि हमारे, राखि लेहु सरनाई ॥ १॥ 
क्‍ (१) चोर 
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हों अज्ञान अजान केति बुधि, सकों नाहिं गति गाई। 
बह्या सेस महेस थकित मे, भेद न तिनहूँ पाई ॥ २॥ 
सब॒बिस्तार पप्तार तुम्हारा, राख्यो है अरुमाई। 
केहु समुकाय बुकाय बतायो, काहुहि दियो बहाई ॥ ३॥ 
तुम दाता ओ मुक्ता आहहु, तम कहेँ सीस चढ़ाई । 
जगजीवन की इतनी सुनिये, कबहूँ नाहिं बिसराई ॥ 9 ॥ 


| राब्द €३॥। 
तम्हरी गति कछु जानि न पायो। 
जेइ जस बूका तेह तस सूका, ते तेसइ शुन गायो॥ १॥ 
करों ढिठाई कहों बिनय करि, मोहिं जस राह बतायो । 
जस में गहा लहा ले लागी, चरन सरन तब पायो ॥ २॥ 
भय्कत रहेउँ अनेक जनम लहि, वह सुधि सो बिसरायो । 
दाया कीन्ह दास करि जानेहु, बड़े भाग तें आयो॥ ३॥ 
दियो बताइ दिखाह आप कहूँ, चरनन सीस नवायो। 
जगजीवन कहँ आपन जानेहु, अध कम भर मियायो ॥ 9 ॥ 


|। शब्द ६४ |। 
अब सुनि लोजे बिनय हमारी। 
तम प्रभु अहहु प्रान ते प्यारे, और न कोउ अधिकारी ॥ १॥ 
केतेउ तारेहु केते उबारेहु, हम केतानि बिचारी । 
तनिक कोर ओर हम देखहु, होहूँ तरत खुखारी॥ २॥ 
सेस सहस-फनि मन सुमिरत हैं, सिव सत सुरति सुधारी । 
सनक सनंदन करहिं बंदना, गावहिं बेदों चारी॥ ३॥ 
जल थल पवन भानु सप्ति गन महें, काहु तें जोति न न्यारी । 
जगजीवन एड चरन कमल तें, सूरति कबहुँ न टारी ॥ ४ ॥ 


| शब्द ६५ !। 
साँर अब सुनि लीजे मोरी। 
दाया करहु दास करि जानहु, करहु प्रीति दृढ़ डोरी ॥ १॥ 
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तुम्हे! हाथ नाथ सबही की, जानत सो मति मोरी । 
जेहि करि चहहु नचावहु तेहि करि, नहिं केहु की बरजोरी ॥ २॥ 
ठग बटमार साह हो तुमहिं, तमहीं करावत चोरी। 
दाता दान पुत्र हो तुमहीं, विधा ज्ञान घनोरी ॥ ३ ॥ 
सथ महूँ नाचत सबहिं नवावत, करो कुसब्द निबेरी । 
जगजीवन काँ किरपा करह, निरखत रहे छबि तेरी ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द ६६ |। 
साँई तेरो करे कौन बखान॥ थेक ॥ 
ज्ञान भेदं॑ बेद तुमहीं, और कवन केतान। 
बिस्नु त॒व दरबार ठाढ़े, अज्ञा मन परमान॥ १॥ 
चहत आहो होत सोई, अवर होत न आन । 
सेस सुमिरहि सहस सुख ते, धरे संकर ध्यान॥ २॥ 
कर्म गति जो लिखि बिधाते, तिनहुँ नहिं गति जान । 
जगजिवन रबि ससि नेग' वारों, नाहिं लबिहि समान ॥ ३ ॥ 


॥। शब्द ६७ ॥।। 
साधो जेहिं आपन के लीन्‍न्हा। 
ओऔशुन कर्म मिटायो छिन मरहें, भक्ति भेद तेहिं दीन्हा ॥ १ ॥ 
भजत सोई बिसरावत नाहीं, रहत चरन ते लीना। 
आंहे अल्प लष्यो तब आयो, निर्गुन मूरति चीन्हा॥ २॥ 
बेठि रहा मन भा सुखबासी, अन्त पयान ज्ञ कीन्हा । 
अम्मर भयो मरहि ते नाहीं, गृत मंत्र मत लीन्हा॥ ३ ॥ 
सतगुरु मूरति निरखि निहारहि, जेसे जलहित मीक़ा। 
जगजीवन चकोर ससि देखत, पाय भाग तें तीन्हा ॥ 9 ॥ 
|| रशाबव्द €८ || 
साँई बिनती सुनु मोरी। चरनन ते छुटे न डोरी ॥ १ ॥ 
में अहों चरन को दासा। मोहिं राखहु अपने पासा ॥ २ ॥ 
(९) अनेक । 
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में आहों दासन दासा। मोहि सदा तु म्हारी आसा ॥३॥ 
किरपा जब भई त्‌म्हारी । तब आपनि सुरति सँभारी ॥०॥ 
तम तजि अवर न जानों। किरपा त नाम बखानों ॥५॥ 
तब में कट्मों पकारी। किरपा जब भई तुम्हारी ॥३॥ 
सब तीरथ तू महीं कोन्हा। हम साहेब तू मे कहें चीन्हा ॥७॥ 
रहों सोवत जागत लाग्नी। सो देहु इहे बर माँगी ॥८॥ 
मन अनत कतहूँ नहिं धावरे । चरनन ते सदा लव लाबे ॥६॥ 
जगजिवन चरन लपयाना | तू म मोहि सिखायो ज्ञाना ॥१०॥ 


॥। शाब्द ६€€ !। 
मत्त तुम भजों रामे राम। 
तार दीन्हों बहुत पतित॒न, उत्तमं अप्त नाम ॥ १॥ 
गद्यो जिन परतीत करिके, भयो तिन्न को काम । 
मिट दुख संताप तिन्न के, भ्रयो सुख आराम ॥ २॥ 
देखि सुख पर भूल ना ते, दोलतः ध्रन धाम । 
अंहे सब यह भ्रूठ आसा, नाहिं आवे काम ॥ ३ ॥ 
चढ़ी ऊँचे तीच होइ के, गसल है भल ग्राम । 
जगजिवनदास निहार मरति, चरज्ञ कर बिखाम ॥ ७॥ 


॥ दोहा ।। 


राम राम रट लागि जेहि, गाय मिले तेहि राम। 
जगजीवन तिन जनन के, सफल भये सब काम ॥ 


७3२८5 अन्‍य, न 4+ 3. अमन अमान». 


॥ शिष्यों के नाम पत्र ॥ 


€क 9 

साथो सीतल यह मन करहु। अंतर भीतर साधे रहहु ॥१॥ 
जुक्ति इहे दुह अच्छर करहु। सतगुरु भेंट कीन्ह जो चहहु ॥२॥ 
क्रोध तमा' यह देहु बिसारि। राखहु अंतर डोरि सँभारि ॥३॥ 
तमा तुनुक' तें जोति बुकाय । केसेहु भेंट होय नहिं जाय ॥९॥ 


*-७>७++-++७___- - --++-++ -:७-७---७-७ “----  --न२क्््मड-़ सकफलॉडइा 








(१) न्ोभ। (२) जल्द भड़क उठना । 
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नेन नीर बाहर नहिं आये । बाहर आधे तो दरस न पावे ॥५॥ 
सदा सुचित्त चित्त यह रहई । अंतर बाहर कबहूँ न बहई ॥३॥ 
देबीदास दे. उपदेश । त्यागहु मन तें सबे अँदेस ॥७॥ 
जगजीवन धरि अंतर ध्यान। सीतल राहि कर भाषों ज्ञान ॥८॥ 
(५५५७० 
भक्त देबीदास | मन राखहु चरन की आस ॥ १॥ 
वे करहिं सब ओसान | तुम करत रहु दृढ़ ध्यान ॥ २ ॥ 
मन नाहिं व्याकुल होहु। करि रहहु चरन सनेहु ॥ ३ ७ 
(/2३१५७ क्‍ 


भक्त दूलनदास। रह सदा नाम की आस ॥ १ ॥ 
मन रहहु अंतर लाय। सत सब्द कहों सुनाय ॥ २॥ 
गगन करु मंडान । जहूँ आहि ससि गन भान ॥ ३ ॥ 
तहँ अलख लखि पहिचान । सतगुरू छबि निरबान ॥ 9॥ 
जगजिवन कहे बिचारि। गहि रहहु नाम सँभारि ॥ ५ ॥ 
( ४ ) 
भक्त देवीदास | मन सदा चरन की आस ॥ १ ॥ 
मन ज्ञान ध्यान (अनंद । कटि जाहिंगे श्रम फंद ॥ २॥ 
सदा सुख बिसराम | चित भजत रहिये नाम ॥ ३ ॥ 
जगजीवन कहत है सोय । चित रहे चरन समोय ॥ ४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


सदा सहाई दास पर, मनहिं बिसारे नाहिं। 


जगजीवन साँची कहे, कबहूँ न्‍्यारे नाहिं॥५॥ 
(९.0) 


भक्त देबीदास। मन नाग बसि बिखास॥ १॥ 
मन करे गगन मुकाम । सत दरस तें सिध काम ॥ २॥ 
गुरु चरन तें रहु लाग। तहँ भक्ति बर ले माँग ॥ ३ ॥ 
निरखि है मतवार । मिटि जाय सब श्रम जार ॥ ०॥ 
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अमर जुग जूग होहु । रहु मणन करु न बिछोहु! ॥ ५ ॥ 
॥ दोहा ।। 
संत समरथ तें राखि मन, करिय जगत को काम । 
जगजीवन यह मंत्र है, सदा सुख बिसराम ॥ ६॥ 
. ॥ साखी ॥ 
में तें गाफिल होह नहिं, सम्रुझि के सुद्धि सँभार । 
जीने घर तें आयह, तहँ का करहु बिचार ॥ १ ।' 
काहे भूल गइसि तें, का तोहि काँ हित लाग । 
जवने पठवा कोल कर, तेहि कस दीन्द्यो त्याग ॥ २॥ 
भूल फूल सुख पर नहीं, अब हूँ होहु सचेत । 
साँरँ पठवा तोहि का, लावो तेहि ते हेत॥ ३॥ 
इहाँ तो कोऊ रहि नहीं, जो जो परिहे देंह। 
अंत काल दुख पाइहो, नाम ते करहु सनेह ॥ 9 ॥ 
तजु आसा सब भूठ ही, सँग साथी नहिं कोय । 
केउ केह न उबारिही, जेहि पर होय सो होय ॥ ५ ॥ 
मारहिं कायटहिं बायही, जानि मानि करु त्रास। 
छोड़ि देहु गफिलाई, गहह नाम की आस ॥ ६॥ 
जगजीवन गुरु सरनहीं, अंतर धरि रहु ध्यान । 
अजपा जपु परतीत करि, करिहें सब गसान ॥ ७॥ 
सत्त नाम जप जीयरा, और बृथा करि जान। 
माया तकि नहिं भूलसी, समुझि पाछिला ज्ञान ॥ 5॥ 
- कहेँवों ते चलि आयह कहाँ रहा अस्थान। 
सो सुधि बिसरि गई तोहि, अब कस भयसि हेवान ॥ ६ ॥ 
अबहूँ समुझ्ति के देखु तें, तजञ्जु हंकार शुमान। 
यहि परिहरि* सब जाह है होह अंत नुकसान ॥१०॥ 
. (')बियोग,जुदाई | (२ बोड़कर।........ 





११२ सांखी 

दीन लीन रह निसु दिना, और सबसों त्याग । 
अंतर बासा किये रहु, महा हित प्रीति त॑ लागु ॥११॥ 
काया नगर सोहावना, सुख तब हीं पे होय। 
रमत रहे तेहिं भीतरे, दुंख नहिं ब्यापे कोय ॥१२॥ 
दिना चारि का पेखना, अंत रहहि कोउ नाहि। 
जानु बृथा मेन आपने, कोठउ कांहू कर नॉहिं॥१३॥ 
मृत मंडल कोउ थिर नहीं, आवा सो चंलि जाय । 
गाफिल हे फंदा परयो, जहँ तहँ गयो बिंलांय ॥१४॥ 
जिन केहु सुर्रात सँभारिया, अजंपां जपि भे संत । 
न्यारे भवजल संबहिं तें, सत्त सुर्केति त तन्‍्त॑ ॥१५॥ 
जगजीवन गंहि चरन गुरु, ऐनन' निरंखि निहारि। 
ऐसी जुगुती रहे जे, लेंहें तोहि उबारि ॥१६॥ 


॥ इंतिं ॥ 





हे मखि क 


आवश्यक सूचना 


घंतबानी पुस्तकमाला के उन महात्माओं की लिस्ट जिनकी 
जीवनी तथा बानियाँ छप चुकी हें 


कबीर साहिब का अनुराग सागर गरीबदास जी की बानी 
कबीर साहिब का बीजक रेदास जी की बानी 
कबीर साहिब का साखी-संग्रह दरिया साहिब (बिहार) का दरिया सागर 


कबीर साहिब की शब्दावली-चार भागों में दरिया साहिब के चुने हुए पद ओर साखी 
कबीर साहिब की ज्ञान-गुदड़ी, रेखते, कूलने दरिया साहिब (मारवाड़ वाले) की बानी 
कबीर साहिब की अखरावती भीखा साहिब की शब्दावली 

धनी धरमदास की शब्दावली गुलाल साहिब की बानी 

तुलसी साहि८. (हाथरसवाले) भाग १ शब्द बाबा मलूकदास जी की बानी 

तुलसी शब्दावली और पद्मसागर भाग २ गुसाइ तुलसीदास जी की बारहमासो 
तुलसी साहिब का रत्नसागर यारी साहिब की रत्नावल्ी 

तुलसी साहिब का घट रामायण-< भागों में बुल्ला साहिब का शब्द्सार 

दादू दयाल भाग १ 'साखी',/-भाग २ पद” केशवदास जी की अमीघू ट 

सुन्दरदास का सुन्दर बिलास धघरनीदास जी की बानी . 

पत्नट्‌ू साहिब भाग १ कुंडलियाँ | भाग २ भीराबाई की शब्दावली 

रेखते, भूूलने, सवेया, अरिल, कवित्त ।  सहजोबाई का सहज-प्रकाश 


भाग ३ भजन ओर साखियाँ। दयाबाई की बानी 
जगजीवन साहब--२ भागों में संतबानोी संग्रह, भाग १ 'साखी',--भाग २ 
दुलनदास जी को बानी शब्द! 
 व्वरनदास जी की बानी, दो भागों में अहिल्या बाई (अंग्रेजी पद में) 


ः झ्न्य महात्मा जिनकी जीवनी तथा बानियाँ नहीं मित्र सकी 


१ पीपा जी । २ नामदेव जी । ३ सदना जी । ४ सूरदास जी । ५ स्वामी 
हरिदास जी । ६ नरसी मेहता । ७ नाभा जी । ८ काप्ठजिह्वा स्वामी । 


। प्रमी ओर रसिक जनों से प्राथना है कि यदि ऊपर लिखे महात्माओं की असली 
जीवनी तथा उत्तम ओर मनोहर साखियाँ या पद जो संतबानी पुस्तकमाला के किसी 
प्रन्थ में नहीं छपे हैं मिल सक तो कृपा पूबक नीचे लिखे पते से पत्न-व्यवहार करें । इस 
कष्ट के लिए उनको हार्दिक धन्यवाद दिया जायगा। यदि पाठक महोदय ऊपर लिग्वे 
महात्माओं का असली चित्र भी प्राप्त कर सके, तो उनसे प्राथना है कि नीचे लिखे पते से 
पत्र-व्यवह।र करें । असली चित्र प्राप्ति के लिए उचित मूल्य या'खच दिया जायगा | 


म्ेनेजर--संतबानी पुस्तकमाला, बेलविडियर प्रेस, प्रयाग । 
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हक पर हि हे व जुऔ: 3 न्ग 


संतबानी की संप्र्ण पुस्तकों का सुचीपत्र 


सत महात्माओं का जीवन चरित्र संग्रह १॥) 
लोक परलोक हितकारी . १॥) 
कबीर साहिब का अनुराग सागर १) 
कबीर साहिब का बीजक १|) 
फबीर साहिब का साखी-संग्रह २) 
कबीर साहिब की शब्दावलो, पहला भाग १॥) 
कबीर साहिबकी शब्दावली,दूसराभाग १॥) 
कबीर साहिब की शब्दावत्ती, ठी स रा भाग |॥) 
कबीर साहिब की शब्दावली, चौथा भाग।॥) 


फबीर साहिब की ज्ञान-गुदड़ी, रेखते 

ओर भूलने ॥) 
कबीर साहिब की.अखरावती ॥) 
धनी धरमदास जी की शब्दावल्ली २९१) 


तुलसी साहिब हाथरसवाल्ते . की 


शब्दावली भाग १ २) 

_ मुलसों साहिब दूसरा भाग पद्मसागर 
अ्न्थ सहित २) 
तुलसी साहिब का रत्नसागर २॥) 

- तुलसी साहिब का घटरामायण पहला 
भाग ३) 


तुलसी साहिब का घटरामायण दूसरा 

. भाग ३) 
दादू दयाल की बानी भाग १ “साखी” २॥) 
दादू दयाल को बानी भाग २ “शब्द” २॥) 
सुन्दर बिलास १॥) 
पलटू साहिब भाग १--छुंडलियाँ 


 पलदू साहिब भाग २--रेखते, भूलने, 


जगजीवन साहिब की बानी दूसरा भाग १ )) 


है 
कम से 


अरिल, कवित्त, सवेया 


१॥) 
पलदू साहिब भाग ३--भजन और 


साखियाँ १॥) 
. जगजीवन साहिब की बानी पहला 
भाग १।) 


९॥) 


दाम में डाक महसूल व पैकिक्न शामिल नहीं हे, वह अलग से त्षिया जावेगा । 
पता--मैनेजर, बेलविडियर प्रेस, प्रयाग । 
१३, मोतीलाल नेहरू रोड (विश्वविद्यालय के सामने) 
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दूल्ननदास जी की बानी है। ह#! 
चरनदास जी को बानी, पहला भाग 
चरनदास जी को बानी, दूसरा मांग ' । 


॥ 4 


| 
गरीबदास जी को बानी । 
रेदास जी की बानी 
दरिया साहिब बिहार का दरिया ' 
सागर । 
दरिया साहिव के चुने हुए पद और साखी 
दरिया साहिब मारवाड़ वाल्ले की बानी 
भीखा साहिब की शब्दावली 
गुलाल साहिब की बानी | 
बाबा मलूकदास जी की बानी ' 
गुसाइ तुलसीदास जी की बारहमासी 
यारी साहिब की रत्नावली 
बुज्ला साहिब का शब्दसार 
केशवदास जी की अमींघूट 
धरनीद।स जी की बानी 
मीराबाई की शब्दावत्ञी 
सहजोबाई का सहज-प्रकाश | 
दयाबाई की बात्नी (६ 
संतबानी संग्रह, भाग १ साखी. | 
[प्रत्येक महात्माओं के संक्षिप्त 
जीवन चरित्र सहित] | 
संतबानी संग्रह, भाग २ शब्द [ऐसे 
महात्माओं के संज्षिप्त जीवन चरिर व 
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सहित जो भाग १ मैं नहीं हें] 
अहिल्याबाई अंग्रेजी पद में । 

संत महात्माश्रों के चित्र. 
कबीर साहब 
दादूदयाल --) 
मीराबाई प्‌ 
दरिया साहब बिहार ;- 
मलूकदास --) 


